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° अवस्थी के आठ मौलिक अथवा सम्पादित ग्रन्थों का प्रकाञ्न हमारे यहाँ 
सेहो चका दँ तथा इनके कुछ ग्रन्थ अन्य. संस्थानों से भी प्रकारित हए हँ । इन ग्रन्थों 
का विद्वानों में पर्याप्त आदर हुआ है । . ्ञापकी एक अन्य मौलिक रचना पातञ्ञल 
योग शास्त्र : एक अध्ययन कोभी. हमने-पकारान के लिए स्वीकार कर के प्रेसमेंदे 
दिया है। इसी बीच आपने वृत्तिमुच्चय के विशाल संग्रहप्रन्थ को योजना हमारे सामने 
रखी । उनके प्रस्ताव को स्वीकार करते मे साधनों कौ कमो बाधक थी, तो अस्वीकार 
करने मे उनकी विद्वत्ता श्रम ओर उत्साहुःसे-मिलकर वना हुआ उनका प्रभाव बाधक 
था। थोडे सोच-विचार के बाद हमने भी साहस करने का निचय किया, किन्तु इस 
शतं के साथकिवे इसे खण्डमे प्रकाशित कराने को तेयार हों। अन्त में यही निचय 
रहा किडइस ग्रन्थ को खण्डोमें ही प्रकाशित करके विद्वानों के हाथों में प्रस्तुत 
किथा जाए, इस क्रम मे वृत्ति समुच्चय के प्रथम गुच्छक के प्रथम भाग का प्रकाशन हो 
चुका है, जिसमे अभिघावुत्तमात्‌का, शब्दव्यापारविचार एवं वृत्तिवात्तिक का संकलन 
हुभा है । 

साधनों की कमी रहने के कारण ओर विद्वान्‌ लेखक के प्रयाग मेँ स्थित रहने 
कै कारण प्रयाग कैप्रेसोसे ही हमने बातत कौ भौर अलग-अलग प्र॑सों को मुद्रण का कायं 
लीध्यतता के लिए दिया गया। फिरमभी हमे अपेक्षा से अधिक देर इस ग्रन्थ को आपके 
हाथों तक पहुचाने मे हो रही है, इसका हमे दुःखं हं । 
बरृ्तिसमुच्चय के इस खण्ड कोविदानन्द एवं त्िवेणिका को वत्तंमान स्थुल 
स्वरूप देने का श्रेय क्रमशः शाकुन्तल मूद्रणालयके स्वामी श्रौ उपेन्द्रनाथ च्निपाटी एवं 
इलाहाबाद व्लाक वक्सं के स्वामी अग्रवाल बन्धुभों कोही है। मैं उनको हृदय से 
आभारी ह, साथही इस ग्रन्थ के सम्पादक एवं व्याख्याकार डा® ज्ह्यमित्र अवस्थी 
एवं कुः° इन्दु अवस्थी एम० ए० की अत्यन्त भाभारी हुं कि उन्होने अपने महत्वपणं ग्रन्थ 
कै प्रकाशन के लिए हमे अवसर प्रदान किया है। 
सुशीला शास्त्रौ 











निवेदन 


कुछ वर्षो पूवं भाषाविज्ञान का अध्यापन करते हये अथंविज्ञान के प्रकरण 
मं अर्थविषयक आधुनिक चिन्तन को खातों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अकस्मात 
मेरा ध्यान प्राचीन आचार्यो द्वारा किये गये भथविचार को गोर गया । उस त 
यह मनमेंदहमा कि द्धातों के समक्ष एतद्विषयक चिन्तन का एक क्रमिक इतिहास 
प्रस्तुत करते हुए उसे प्रस्तुत क्रिया जा सके। इस प्रसंग मेमन कुछ खोजना चाहा 
तो मेरा प्रयलन अन्धकार मं भवकने जंसा ही रहा। उसी समय यह विचार हुआ कि 
एतद्विषयक सामग्री का संकलन किया जाए । प्रयत्न करने पर जव कुद 
मिली तोम्रन्थोंको खोज पाना दुष्कर लगा । किन्तु गुरुजन ओौर मिन्नों वः 
स ओर कमी पुस्तकालय मे प्रायः न पटी जाने वाली पस्तकं को पलटते हुए जो सामग्री 
मिल सकी है, उसे प्रस्तुत करने का संकल्प किया । समय भौर साघन कै भत्यन्त सोमित 
रहने कै कारण इस कायं को यथा-तमय कर पानातो संभव न हूजा ओौर न ही इच्छा 
के अनुखूप ॥ हमारा विचारदै कि मीमांसा सूत्र उसके भाष्य, न्यायसूत्र गौर उसके 
भाष्य तथा इनके वात्तिकां इनकी टीका प्रटोकायों तथा व्याकरण शास्त । 
शास्त्रों की परम्परा मे निचि गये ग्रन्थों की शब्दणक्ति (अथंविज्ञान) विषयक 


जानकारी 
गे सहायता 


| सङ्खं मेहम इन्दुप्रकाशन के व्यवस्थापकों के अत्यर ह 
ही पाया। ईस प्रसद्खं मेहम इन्दु त्यन्त आमारी ह 


कि इन्होने हमारे प्रस्ताव को सहष स्वीकार किया । किन्तुं किन्हीं कारण) 
यह्‌ विचार बना कि टेतिहासिक क्तम कोद्छोड करके मी अंशोमे इस 
सम्पन्न किया जाए, तथा लघु श्रन्थो का प्रकाशन सर्वप्रथम किया जा ए 
प्रस्ताव क विवशतापूर्वकं स्वीकार करना पड़ा, क्योकि इसके अतिरिक्त 
का आंशिक रूप सेभी साकार करने का की अन्य उपायन था । फलं 
इत्तिपमुच्चय आप के समक्न क्रमशः प्रस्तुत हो रहा है । 


1 से उनका 
योजना को 
९। मृञ्ञे ट्स 
भपनी कल्पना 
तेः इसी रूपमे 
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मुभे विवास है कि शब्दशक्ति के सम्बन्व मे इस सामग्री को पाकर विद्वानो 
को प्रसन्नता होगी । इसी विवास के साथ यह विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत है। 


वरतिसमुच्चय के इस विष्युखलित रूपमे सववंप्रथम मुकुलभटृकृत अभिधाइत्त- 


मात्रका, मम्मटक्ृत शब्दव्यापारविचार, अप्पयदीक्षितक्रत वृत्तिवाक्तिक प्रस्तुत हो चुके हैं । 


आशाधरभद्‌कृत को विन्दानन्द एवं त्रिवेणिका अपके हाथमे हं । शालिकनाथ कृत 
वाक्याथेमातुकावृति, वाचस्पतिमिश्चत तत्वविन्दु; पाथंसारथिमिश्च कृत वाक्याथ 
निर्णय; चन्द्रकान्त विद्यालंकार कृत शब्द मञ्जरी तथा मौ तिकृष्णभद्‌ कत वृत्तिदीपिका 
णीध पृथक्‌-पृथक्‌ प्रस्तुत हो रही दँ । शचब्दशक्तिविषयक सुविदित शब्दशक्ति प्रकाशिका 
आदि ग्रन्थ इसमे सम्मिलित नहीं है। ब्रहद्‌ ग्रन्थों मेसे एतत्िषयक म्रल्थांगों का 
सम्पादन हो रहा है, वे पाठकों के समश्च बाद में प्रस्तुत हो सकंगे । 


आशा है विद्वान्‌ पाठक इस प्रसग मे अपने यु्ावोंसे हमे कताथं करगे । इस 
सम्पादन कायंमेमेरी पुत्री कुमारी इन्दु अवस्थी एम० ए० ने हमारे सहायक के रूपमे 


। कायं करने का संकल्प लेकर सम्पुणं कायंको स्वयं इस प्रकार सम्भाल लिया कि 


` सम्भवतः इनके बिना यह कायं पृर्णहीन हो पाता । इस अपुवं सहयोग को मेँ ईइवर की 


। कपा सान कर स्वीकार कररहाहं। 


-- ब्रह्यमित्र अवस्थी 


। वशा पूणिमा सं° २०३५ वि° 








को विदानन्द विषयालुकमणी 
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भूसिका 


श>्द शक्तियों का विवेचन करने वाले ग्रन्थों से कोविदानन्द एवं त्रिवेणिका एेसे 
लतुप्रन्थ हं, जिनमें श्रसिधा लक्षणा भ्रौर व्यञ्जना इन तीनों शक्तियो का संक्षिप्त किन्तु 
महत्व पुं विवेचन हृभ्रा है । लोकभाषा मेँ वेणी शब्द का प्रयोग जलधारा एवं गुम्फित 
केशपाश आदि अनेक अर्थो मे होता है, किन्तु वेणी पद के प्राधान्य मेँ निष्पन्न त्रिवेणी 
पद प्रयाग में हृए गंगा यमुना ओर श्रन्तः सलिला सरस्वती के पवित्र संगम स्यल के 
लिए सुविदित है । आणाधरभट न इन ग्रन्थों मँ अन्यतम ग्रन्थ का त्रिवेशिका नाम- 
करण करते हए स्यं भी स्वीकार किया हैक्किइस नामकरण के मूल से अ्रमिधा 
सक्षणा एवं व्यजना पर क्रमशः गंगा यमुना ओौर सरस्वती का आरोप रा 

ग्र्भिधा लक्षणा एवं व्यञ्जना इन तीन शक्तियों पर ही समस्त वाग्व्यापार 
युब्यतः काव्यव्यापारनिभंर है । इन शक्तियों का क्या स्वल्प है ? इन तीनों ॐ मानने 
की क्या श्रावण्यकता है ? तथा इनकी सीमाए्‌ क्या है ? साथ ही इनके विवेचन का 
इतिहास क्या है ? इन प्रश्नों पर विस्तृतरूप से विचार प्रभिध।वृत्तमात्रुका शब्दव्यापार- 
विचार एवं वृ्तिवातिक की भुमिका एवं परिशिष्टोमे पर्याप्त माता से किया जा चुका 
है, जो वहं द्रष्टव्य है । प्रासङ्किकिं रूपसे यहां इतना ही कहना उचित होगा कि 
व््राकरण त्याय एवं मीमांसा शास्त्र क क्षे में इन तीनों शक्तियों की अपेक्षा चाहे हो 
यान हो, किन्तु कविका काव्य इन शक्तियों मे अन्यतम के जभाव भे इतना पद्ध हो 
जाएगा कि वहु कवि के मनोभावं को सहूदय के मानस तकं पहुचाने मे समर्थंही 
नहीं हो सकता । न्याय व्याकरण या मीमांसा की अभिधा कौ सीमा जितनी है, कृवि 
की अभिधा कौ सीमा उतने संकुचित नहीं है, उसकी सीमा का विस्तार अपार है। 
उदाहरणा्थं हम कालिदास के एक वात्य कों दें । दिलीप वसिष्ठ क निदेश से 
नन्दिनी की विधिवत्‌ सेवा का सकत्प लेकर प्रातःनित्य नियम से निवृत्त होकर सुदक्षिणा 
दारा माल्य आदि से भ्र्भिपुजित नन्दिनी को दोहन एवं वत्पद्वारा दुगषपान के अ्रन्तर 
वेन को चरने के लिए ले चलते है। नन्दिनीके खुर न्याय से पविन्न रेण वाले मागे पर 
दिलीप की पलनी सुदक्षिणा मी कुछ इर अनुगमन करती है 

तस्थाः सूरन्यासपवित्रपांयुमपांशुलानां धुरि कीर्तनीया । 

मागं मनुष्येष्वरधमंपत्नी श्रुतेरिवार्थं समरृतिरन्वेगच्छत्‌ ॥ रधु, २.२ । 

श, 00 ति 
१. शक्ति-मक्ति-व्यक्तिगङ्गायमुनागुढनि भैराः । 
निवद्रवन्त्यः सन्यत स्यात्तदेषा त्रिवेणिका ॥ पु० १ 











(9) 


कालिदास ने प्रस्तुत प्च मे श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्‌" इस उपमा के 
हारा जो कहा है, उसे उसके विना कथमपि नही कहा जासकता । कोशकारो अथवा 
व्याकरण शस्त रादि के विद्टानों के भ्रनुपार अनुगमन का तात्पयं पीछे जाना है" यहं 
पचे जाना साविवरी हारा सत्यवान्‌ को यमके पारे छुडने के लिए यम के पी 
जाना भी हो सकता है, जहां अवसर पर कु मांगने की कामना द; किसी सेवक दारा 
स्वामी की यात्रा सामग्री लेकर उस की सुखसुविघा के लिए स्वामी के पीठे जाना मी 
हो सकता है । एक कृषक हालिक हारा हल चलाते किसान साथी क पीये बीज डालने 
कै लिए पीठे जाना मी हो सकता है । किन्तु श्रृतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्‌ में इन 
प्रकारो का पीले जाना नहीं है, इनसे सवथा भिन्न है । यह प्रनुगमन अनुगन्ता द्वारा 
अनुगस्यमान की मर्यादा (सीमा) का समग्र रूपसे ध्यान रखते हए उसका पुरक होते 
हए एक़ निश्चित सीमा मेँ कतव्य पालन की तत्परतारूप है, जिसकी प्रतीति इस 
विशिष्ट उपमा क माध्यम सेहोतीरहै, श्रौर श्रमिधाके द्वारा ही होती है। 
इसीलिए काव्यशास्त्र के आचार्यो ने ब्रलकारो को भी विचित्रभमिवा कहा है) 
कविं उनका प्रयोग कुछ विशेष अथं के श्रभिधान के लिए करते ह, जिसका भ्रभिधान 
सामान्य शब्द नहीं कर पाते । इसीलिए कवियों की श्रभिघा की सीमा श्रन्य शास्त्रों में 
स्वीकृत अमिधा कौ सीमासे कुच भिन्न है । 

यही स्थिति काव्यगत लक्षणा की मीदहै। मीमांसा ओर न्यायशास्त्रं मे 


लक्षणा व्यापार श्रमिधा का पुरक है । मीमांसकों के अनुसार (कुमारिलम्‌ मौर उनके 


अनुयायि के श्रनुसार) अभिधा हारा पदों से पदां कौ प्रतीति होने पर आकांक्षा 
योग्यता एवं सनिविरूप सहकारिकारणं के रहने पर लक्षणा द्वारा वाक्यार्थं करी 
प्रतीति होती है । * न्यायशास्त्र के आचार्यो श्रवा प्रमाकर आदि मीमांसकों के 

अनुकार पदार्थो का वाक्याथ में ्रन्वथ न हौ सकने अथवा वाक्य के तात्पयेभूत श्रथ 


१ (क) तत्र वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकारं रुपमादिभिः । 

बहुधा व्याकृतः सोन्यः .-...* ... ... । ध्वनिका[रिका १.३ 
(ख) अलङ्काराणाचाभिधात्वमूपगतं तेषां भद्गीमणितिभेदरूपत्वात्‌ । 
व्यक्ति विवेक पृ १९ 

२ (क) कल्पनालाघवादाकांक्षादिलक्षणसहकारिप्रत्यासन्नश्च समभिव्याहतपद्‌- 
स्मारितः पदार्थः प्रत्यासत्या गम्यमान वाक्यार्थो लाक्षणिकः । 
तत्व विन्दु पु १६१ 

(ल) वावार्थो लक्ष्यमाणो हि सरवंतरैवेति नः स्थितिः । वही . पृ9 १ ५३ 
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की प्रतीति न हो सकने पर अभिषेयाथं से सम्बद्ध अन्य अथं की प्रतीति होती है, इस 
सम्बद्ध अथं कौ अववबोधिका शक्ति को ही गुरवृक्ति उपचार भक्तिं अथवा लक्षणा 
कहा जाता है । १ श्रभिधा की सहायिका होने के कारण ही भ्रनेकवार लक्षणा को 
“श्रमिधा की पच्छभरूतः का गया है । 2 

काव्यशास्त्र के श्राचार्यो ने लक्षणा की पुवं आचार्यो द्वारा स्वीकृत परिभा- 
षाओं को स्वीकार करते हुए भी उसे भ्रभिघा की सहायिका मात्र नहीं स्वीकार किया 
है, श्रपितु उसे भौ काव्यचारुत्व के हेतुप्रो मे अन्यतम के रूपमे ग्रहण कियाहै। 
उदाहर्णाथं हम श्राचायं वामन को मान्यता को देख सकते है । उन्होने सादुश्यम्‌लक 
लक्षणा को वक्रोक्ति श्रलंकारकेरूपमें स्वीकार किया है ।उ जबकि उद्धट लक्षणा 
को ही रूपक अलंकार की परिभाषाके रूपमे स्वीकारं करते है।४ श्रग्निपुराणकार 
श्रीपाद, महिममट एवं शीभाकरमित्र आदि कुछ भ्राचायं लक्षणा को एक स्वतन्त्र 
ग्रलंकार कै रूप मे स्वीकार करते हैँ* उनके अनुसार जहां सादृश्य के भ्राधार पर 
एक अथे पर अन्य श्रथ का ( अथवा पद पर पदान्तरका ) आरोप किया जाता है 
जीर वह्‌ भ्रारोप चारुत्वातिय कादहेतुहोताहै, तो उसे रूपक श्रलंकार कहते है । 
जहां उपर्युक्त प्रकार काही आरोप सादृश्य पर श्राधितन होकर कायेकारणभाव 


१. (क) लक्षणा शक्यसम्बन्वस्तात्पर्यानुपपत्तितः । कारिकावली ८२ प° ३१६ 


(ख) वाच्यस्यार्थस्य वाक्याथ सम्बन्धानुपपत्तितः । 
तत्सम्बन्धवशप्राप्तस्यान्वयाल्लक्षणोच्यते ॥ वाक्याथ मातरुकावृत्ति पु० ३९६ 

(ग) यस्य तु शब्दग्धापारावगम्थाथपर्यालोचनयाऽवगतिस्तस्य लाक्षणिकत्वम्‌ । 
अभिघावृत्तमातुका प०५ 


(घ) श्रु तिमात्रेण यत्रास्य तादास्म्यमवसीयते । 
तं मूख्यमथं मन्यन्ते गौणं यत्नोपपादितम्‌ ॥। वाक्यपदीय २.२८० 


(डः) श्रतस्मिस्तत्समारोपो भक्तेलेक्षणमिष्यते । 
अर्थान्तरप्रतीत्यथेः प्रकारः सोऽपि शस्यते ॥ व्यक्तिविवेकं १.६० पु ११९ 
२. श्रत एव साऽमिधापुच्छभूतेत्याहु । 
३. सादृ श्याल्लक्षणा वक्रोक्तिः । का० सुर व° ४.३. ८० 
श्रुत्या सम्बन्धविरहाद्‌ यत्पदेन पदान्तरम्‌ । 
गुणवृत्तिप्रधानेन युल्यते रूपकं तु तत्‌ ॥ काम्या. लंकारसारसंग्रह १.११. . 
५. लक्षणायाश्चालंक।रत्वमुपपादितमेव । व्यक्तिविवेक प° ३११ 














1) 


आदि भ्रन्य सम्बन्धो पर अधित हो वहा लक्षणा श्रलंकार स्वीकार किया जाना 
चाहिए, श्रौर जहां आरोप चाहे सादश्यमूलकं हो चाहे सादृश्येतर कार्यकारण 
मावादिमूलक, यदि वहु केवल भ्रभिवाशक्ति की सहायता से श्रविदित श्रथ की प्रतीति 
का हेतु होती है, चारुत्वातिशयं की हेतु नही, उस स्थिति में वहं लक्षणावृत्तिमाव्र 
कही जाती हे । यथा~ 


प्रथ मधुवनितानां नेत्रनिवेशनीयम्‌, 
मनसिजतरुपुष्पं रागबन्धप्रवालम्‌ । 
अकरृतकविधिसर्वाङद्खीणमाकल्पजातम्‌, 
विलसितपदमायं यौवनं स प्रपेदे ।॥ (रघू. १८.५२॥ 


प्रस्तुत पद्य मे कामदेव पर पुष्प का एवं यौवन पर पुष्पमनु एवं प्रवाल का सादुष्य 
मूलक चारुत्वादिशयपृणं भ्रारोप किया गया है, श्रतः यहां ङूपक श्रलंकार स्वीकार 
किया जाएगा । जबकि 
मुखं विकसितस्मितं वशितवक्रिमप्र क्षितम्‌ ; 
समुच्छलितविश्रमा गतिरपास्तसंस्था मतिः । 
उरौ सुकूुलितस्तनं जघनमंसंबन्धोद्धुरम्‌ , 
तेन्दुवदना तनौ तरुणिमोद्रमो मोदते ॥ 
मथवा~ 
निःए्वासान्धदवादशेः चन्द्रमा न प्रकाशते । ` 
ग्रथवा~ 
प्रयाते तु तहारण्यं चिररात्राय राघवे । 
बभूव नगरे मर्च्छा बलमूरच्छा जनस्य च ॥ 
(वा. रा. अयो. ४०.१८) 


इत्यादि पथो में लक्षण। अलंकार स्वीकार. किया जाना चाहिए । इसके विपरीत 
कलिङ्गः साहसिकः , ककैम्यो दधि रक्ष्यताम्‌" “छत्रिणो यान्ति इत्यादि वाक्यों मेँ 
लक्षणा चाहूत्वातिशय का हेतु न होने से व्यापारमात्र है १ 


१. विशेष विवरण कै लिए लेखक दासा ही लिखित “लक्षणालंकारः निबन्धं 
द्रष्टव्य है । संस्कृतरत्नाकर १६६९८ 
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५ ५ ॥ 

व्यञ्जना वृत्ति की स्थापना तो काव्यशास्त्र के भ्राचारयोँद्वारा ही की गयी 
है, इसका एक मात्र कारण यह है किं मीमांसा एवं न्याय शास्त्र आदि के आचार्यों 
ने जिस भाषा की समीक्षाकी है, अथवा उनकी विवेचनाका जो उदिष्ट रहा, 
उसमें व्यञ्जना व्यापार को कोई स्थान दही नहींहै। वेदिक कमंकाण्ड के सन्दमं में 
ग्रथवा प्रमाण प्रमेय आदि के पारिभाषिक विवेचन के सन्दमे मे यदि व्यञ्जना 
का समावेश किया जाएगा तो निश्चय ही उन शास्त्रों का उदेश्य ही समाप्त हो. 
जाएगा । जबकि इसके विपरीत काव्यशास्त्र के अ्राचायों का विवेच्य विषय कवियों 
की वाणी रहीदहै। कवियोंकी वाणी मे कवि के उन मनोमावों का अनुसन्धान 
मौ अनिवायं रहा करतादै, जिसके वहन करने को क्षमता सामान्य भाषास 
नहीं हुआ करती । कवि कमी प्रतीको के माघ्यमसे ओर कहीं किसी भी प्रकार 
के स्थूल या सूक्ष्म सम्बन्ध के आधार पर अपने मावोंको सहृदय तक (सामान्य 
श्रोता तक नदीं ) पहुचाने का प्रयत्न करता है । उस्तकी भाषा मे यहु 
अपुवं सामाथ्यं किसी अपुवे शक्ति के बिना नहींश्रा सक्ता । कवियों द्वारा भाषा 
को दी गयी इस अपूवं शक्ति का अनुसन्धान, उसको व्याख्या श्रौ र तकपुणे युक्तियों से 
उसको स्थापना का कायं काव्यशास्त्र के ्राचायों को करना पड़ा है । दण्डी ने भ्रपने 
क(व्यशास्त्रीय म्रन्थं काव्यादशं के प्रारम्ममें ही-- 


“इह॒ शिष्टानुशिष्टानां शिष्टानामपि सवधा । 
वाचामेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवतंतेः ॥। २ 
पद्य मे "शिष्ट पद द्वारा व्याकरण सम्मत वाणी कं उल्लेख करके अनुशिष्ट" पद से 


दस अपुवं शक्ति कौ ओर केवल संकेत माच किया थो। शिलामेधसेनने इसी 
कारिका को- 


‹इह व्यक्तानुव्यकष्तानां व्यक्तानामपि सवंथा'ॐ 


कै रप में परिवतित करके अ्रनुव्यक्त पद द्वारा पर्यप्ति मात्रामें स्पष्ट कियाथां। 
पयायोक्तं श्रादि श्रलंकारों के साध्यम से प्रभ्िपुराणकार दण्डी भामह उद्मट 


१-- येषां कान्यानुशौलनाम्यासवशाद्‌ विशदीभूते मनोगुकररे वणंनीयतन्मयी - 
मावयो यता ते सहूदयाः । ध्वन्यालोकं लोचनं पृ ४९ 


विद्याभवन सस्त प्रन्धमाला &७, चौखम्बा वाराणसी १६६५, संस्करणं । 
२--कौन्यादशं १,३ २--सियवसलकुर १५४ 
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सद्रट भोज श्रादि प्रायः समी काव्यशास्त्रीय श्राचायों ने कविधों हारा माषा कौ 
दी गयी इस शक्ति को स्वीकार किया है । आचायं बानन्दवघंन अभिनवगुप्त एषं 
मम्मट श्रादि घ्राचायोंने इस शक्तिको निर्मीक होकर न केवल स्वीकार किया, 
श्रपितु प्रवल युक्तियों से यह सिद्धः किया कि इस शक्ति को पहचान कर ही कवि के 
मनोमावों को समाजा सकता है विशेषतः कोमल भावों को, जिसे रस कीं 
संज्ञा प्रदान को जाती ह । श्रभिनवगुप्त ने तो आचाय मरत के रससृत्रकी जो 
व्याख्या माषा में इस (व्यञ्जना) शक्ति को स्वीकार करते हृए की है, उससे उत्तम 
एवं पुणंतया स्वीकायं व्याष्या न तौ भदटलोल्लट मट्शंकुक या मटूनायक आदि दे सकर 
जौर न उसके वाद के कोई प्राचीन या भ्राघुनिक विद्धान्‌ । इतना ही नहीं परवर्ती 
जाचायों ने श्रमिनव गु. की व्याख्या के वाद कवियों द्वारा दी गयी माषाकी इस 
शक्ति को पूणंतः स्वीकार कर लिया। कालान्तर मे यह्‌ व्यञ्जना ही कविताकीं 
समीक्षा का मानदण्ड बन गयी । 


इस व्यञ्जना व्यापार को सत्ताको चुनौती देने का साहस किया कैवलं 
महिमम ने । सहिमभट्र का विरोध मी उसकी सत्ता को स्वीकार करने के 
सन्दभं मे नहीं था, उन्होने केवल नयायकों की अनुमिति की शेलीमेः किन्तु 
उससे भिन्न काव्यानुमिति के नामसे तकं की कसौटी पर भी परखने योग्य एक 
नये सचि में ढालने का प्रयत क्याथा," किन्तु उसकाभी प्रायः सभी प्रवतत 
माचार्यो ते विरोव किया, यहां तक कि उनके टीकाकार रय्यक ने भी उनकी 
 म्यता का खण्डन किया।: फलतः काव्यशास्त्रकेक्षेत्र में मीमांसक भ्राचायों 
से प्राप्त श्रभिधा श्रौर लक्षणा व्यापारों के श्रतिरिक्त व्यञ्जना व्यापारः भौ 
भ्रन्ततः सवंसम्मत बन गया । 


१--कव्यस्यात्मनि संज्ञिनि रसादिरूपे न कस्यचिद्‌ विमतिः 
संज्ञायां सा, केवलमेषापि व्यक्त्ययोगतोऽस्य कृतः ॥ 
वाच्यस्तदनुमितो वा य्रार्थोऽर्थान्तरं प्रकाशयति । 


सम्बन्धतः कुतश्चित्‌ सा कव्ानुमितिरिव्युक्ता ॥ 


व्यक्ति विवेक १,२६२ ५ 
२--तरष्टग्य व्यक्तिविवेकव्याख्यान १.२५-२६ । 
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महिममटु आदि कुछ भ्राचायों हारा इस व्यापार को स्वीकार करनेमें 
सबसे बडी बाधा मी पद वाक्य अथवा प्रमाण शास्त्र के ्राचायों द्वारा इसकी भओ्रोर 
कोई संकेत न करना रही है । ष्टलतः काव्यशास्त्र के आचायों ने प्राचीन सिद्धांतों 
म घ्वनि का मूल खोजने का प्रयत्न किया भौर उन्हें व्याकरणशास्त्र के स्फोटवाद 
मे व्यञ्जना (ध्वनि) सिद्धान्त का मूल दिखाई भी पड गया । व्याकरण शास्त्र 
के परवर्ती आचायं नगेशमद ने तो वेयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषा में स्फोट की 
व्यंग्यता एवं निपातों की दयोतकता के लिए व्यञ्जना व्यापार को वयाकरणों कै मत 
मे निवार्यत: स्वीकरणीय बना दिया ह । 


जसा कि अभिधावृत्तमातृका की भूमिका में स्पष्ट कियाजा चकारह कि 
मीमांसा की परम्परा में शब्दशक्ति का विवेचन करने वाले भराचार्यो की सूची सुदीषं 
है । इस विषय में स्वतन्त्र ग्रन्थों को रचना करने वाले भ्राचार्यो मे वाक्या्थं- 
मात्रकावृत्तिकार शालिकनाथ एवं तत्त्वबिन्दुकार वाचस्पतिमिश्र प्राचीनतम 
आचार्यो में है, इन्होने अपने भ्रन्थों में क्रमशः अन्विताभिधानवाद एवं अभिहितान्वय- 
वाद का प्रतिपादन एवं समथेन किया है। पाथंसारथि मिश्र के न्यायरत्नमाला के 
ग्रन्त्म॑त "वाक्याथ निणेय' को भी स्वतन्त्र ग्रन्थक रूपमे स्वीकार किया जा सकता 
है, यद्यपि ग्रन्थकार ने न्यायरत्नमालाके अंगकेरूपमें ही उसका लेखन किया 
है । इस ग्रन्थ में मी श्रभिहितान्वयवाद का ही विवेचन किया गया है । 


शब्दशक्तियों का विवेचन करने वाले जो ग्रन्थ हमे ्रबतक मिल सके है, उनमें 
स॒वसे प्राचीन अभिधावृत्तमातूृका है, किन्तु इसमें व्यञ्जना वृत्ति की कोई स्वीकृति 
नहीं रही है । काल क्रम से द्वितीय ग्रन्थ मम्मट कृत॒ शब्दव्यापार विचार कहा जाना 
चाहिए, जिसमें श्रमिघा लक्षणा एवं व्यञ्जना तीनों शक्तियों कौ चर्चा हुई है, किन्तु 
इसकी शब्दावली की कान्धप्रकशगत एतद्विषयक विवेचन की शब्दावली से तुलना करने 
पर पता चलता है कि सम्भवतः मम्मट ने इसका स्वतत्त्रग्रन्थ कै रूप मे रचना नहीं 
की है । बल्कि किसी प्रयोजन से(काव्यप्रकाश से ही तद्विषयक विवेचन,को संकलित कर 
कर दिया है। हां अभिधावृत्तमात्रका के कुचं उदाहरणों की समीक्षा अवश्य नवीन 
है; किन्तु केवल इस भाधार पर ही उसे स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूप में स्वीकार कर सकना 
उचित न होगा । एतद्विषयक्‌ तृतीय ग्रन्थ भ्रण्पयदीक्षितङृते वृत्तिवातिक है । इस ग्रन्थ 








१. अत एव निपातनां योतकत्वं स्फोटस्य व्यग्यता च हर्यादिमिरूक्ता । 
वैयाकरणानामप्येतत्स्वीकार ्रावश्यकः । वे. सि, मञ्जूषा 
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के प्रारम्भ में दीक्षितं ने यद्यपि अभिवा लक्षणा ओर व्यञ्जना तीनों शक्तियों के 
विवेचन को प्रतिज्ञा को है," किन्तु यह संयोग की ही बात है कि यह्‌ ग्रन्थ अवतक 
लक्षणां विवेचन पयन्तं ही उपलब्धं हो सका टै। इसके अतिरिक्त चन्द्रकान्त 
विचयालंकार कृत शब्दमञ्जरी भी इस विषय का महेत्वपुणं भ्रन्थ है, जो हमे अवतक्त 
उपलब्ध नहो सक। है ।२ 


आशाधर प्रथम आचाय है जिर्होने ्रमिधा लक्षणा एवं व्यञ्जना व्यापार कै 
विवेचन कै लिए कौविदानन्द एवं त्रिवेशिका दो ग्रन्थ लिखेदह गौर दोनोंही 
समग्र रूप से उपलब्ध हैँ । इतना ही नहीं, इन दोनों ग्रन्थों की सवसे मुख्य विशेषता 
यह है, जो इन्हं भ्रत्यन्त उफादेय सिद्ध करती है, कि ये जितने विदरतापूणं ह, उतने 
ही सुगम भीर्दै। इसमें उन समी समस्याश्रों पर सुगम शेली में विचर किया गया 
है, जो शब्दशक्ति के अध्येतश्रों के समक्ष उपस्थित होती हैँ। साथ ही इसके 
मरध्ययन के समय गम्भीर चिन्तन में निरतं विद्वानों को मी निराश नहीं 
होना पड़ता । इन ग्रन्थो में इन्होंने यथास्थानं न्याय, मीमांसा, धमंणास्त्र निरन्त 
व्याकरण एवं साहित्यशास्व जादि के आचार्यो को उद्धत करते हृ९* सिद्धान्तपक्ष 
क्रा समथंन किया है । सिद्धान्त पक्ष का समथन करने के लिए उन्होने महाभाष्यकार 
पतञ्जलि, वात्तिकार काल्यायन, काव्यप्रकाशकार मम्मटः एवं अरन्य आचार्यो को 
भी उद्धत किया है । दोनों ग्रन्थों को ्राशावर महु ने श्रमिघा लक्षणा एवं व्यञ्ञना 
प्रकरणों में विमाजित किया है, तथा त्रिविणिका मे नैषधीयचरितम एतं 
किरातार्जुनीम्‌ जसे सहत्वपुणं महाकाव्यं को भी उद्धतं करिया है । इन्होने अ्रणने 
एतद्विषयक दोनों ही श्रन्थों मं विवेच्य विषय को स्पष्ट करनेका ही प्रयत्न 
किया है, पाण्डित्य प्रदशंन का प्रयास कहीं प्रगट भी नहीं होता । 


१. वृत्तयः काव्यसरणावलंकारप्रबन्द्धभिः । 
प्रभिघा लक्षणाः व्यक्तिरिति तिस्रो निरूपिताः ॥ 


तत्र क्वचित््वचिद्‌ वृद्धे विशेषानस्पुटीकृतान्‌ ! 


निष्टंकयितुमस्मार्भिः क्रियते वृत्तिवात्तिकम्‌ ॥ वृत्तिवात्िक पज १ 


२. वह्‌ अरन्य श्रासामी लिपि मं ६५ वषं पूवं प्रकाशित हभा था । 


३. देखिये परिशिष्ट १ 
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ग्राशाधर भट 

संस्कृत काव्यशास्त्र के इतिहासमें हमें अशाधरभट्‌ नामके दो विद्वानों 
को सूचना मिलतीदहै। इनमेंसे प्रथम कौ चर्चा पिटसंनने १८८्दमे की थी 
एवं दुसरे का उल्लेख वृूहु लर ने १८७१ ई०में किया। नाम साम्यकेकारणही 
डा० एसञके०डे ने दोनों को श्रभिच्वं मानने का प्रयास किया दहै जबकि 
ग्राफरट ने उन्हें परस्पर भिन्न स्वीकार करना उचित माना है।२ यद्यपि नामताम्य 
कै भ्रतिरिक्त अभिन्न मानने के कोई प्रमाण उपलब्व नहीं होते है । बल्कि 
उपलब्व सामग्री दोनों के पृथक्‌-पृथक्‌ भ्रस्तित्व को सूचित करती है ।3 श्राप्रेट के 
अनुसार प्रथम श्राशावर व्याघ्रं रवाल वंश के जेन लेखक रहे है । इनके पिता का 
नाम सल्लक्षण एवं पृतच्र का नाम छाहड था । इन्होंने च्रिषष्ठिस्मृतिशास्व में 
उसका रचना काल १२३६ ई० स्वयं निदिष्ट कियादहै। श्रतः उनका स्थिति काल 
तेरहवीं शताब्दी का पूर्वि सुनिश्चित है । जवकरि कोविदानन्द एवं त्रिवेणिका के 
रचयिता श्राशाधरमट मल्लिनाथ एवं सिद्धान्तकौमुदी का उल्लेख करते दै, 
सिद्धान्तकौमुदीकार भटौजिदीक्षित का समय सोलहूवी शती का उत्तरां 
सुनिश्चित है, अतः द्वितीय आशाघरमटु का समय सोलहवीं शती के बाद ही हो 
सकत है । इस प्रकार दोनो श्राशाघरभदटर को एक मानना कथमपि उचित न दोगा । 


इनमे से प्रथम आशाध्ररचित त्रिषष्ठिस्मृतिचन्द्रिकाशास्तर भ्रष्टाङ्ध- 
हदयोद्योत, काव्याल कार टीका एवं ग्रहगणित की सुचना मिलती है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखक आशाधर मदु द्वितीय दहै। वे कौन ये इनका 
जन्म कव भ्रौर कहां हुमा था, इत्यादि कै प्रसङ्घमें प्रमाणो के प्रभावमें कुछ भी 
प्रामाणिकरूप से कह सकना कठिन है। अ्रलंकारदीपिका कै मङ्कलाचरण पचो 
से हमें केवल इतनी ही सुचना मिल पातीदहै कि इनके पित। भदुरामजी तथां 
इनके गरू श्रीधरणीधर रहै है । क्योकि संस्छृत वाङ्मय के इतिहासमें धरणी घर 


१-{1प्तप 0168 ०1. 1. ए. 99 
२-- (21210 णाऽ (2{210&८7पा) 1 7. 54 । 
३--(क) पीटसेन रिपोटे माग २ पुर ८५, 
(ख) आफ्रट कौट्लागसं केटलागरम भाग १, 
(ग) एस ° के° ॐ° हिन्दुपोयटिक्स भाग १ पृऽ ६६ 
४---शिवयोस्तनयं नत्वा गुर च धरणीधरम्‌ । 
आशाधरेण कविना रामजी भटु सूनुना ॥ श्रलंकार दीपिका प° १ 
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एवं रामजी भद का कोई विशेष विवरण उपलब्ध नहीं है, श्रतः इस संकेत से मी 
इनके स्थिति काल के निय करने मेँ कोई सहायता नहीं मिल पाती । इन्हीने 
भ्रपने पिता रामजीमद्के नाम के साथ विशेषण के रूप में पदवाक्यप्रमाण- 
पारावारीण पद का तथा स्वयं के लिए कवि विशेषण का प्रयोग किया है ।' 
इते कथमपि यह प्रनुमान किया जा सकता है कि उन्होने व्याकरण न्याय एवं 
मीमांसा का ्रध्ययन अपने पितासे तथा कव्यशास्त्रका श्रध्ययन गुरुषरणीधर 


से किया होगा । संभवतः ये गुजरात के रहे होगे, क्योकि इनके ग्रन्थ प्रायः उधर 


ही दष्टिगत हुए हे । 


श्राशाधरमदट् ने जिन अ्रन्थों के उद्धरणं दिये रहै, वे प्रायः सुप्रसिदध एवं प्राचीन 
है, भ्रतः उनके आधार पर उनकी तिथि का निधारण करना सम्भव नहीं है । आफ़ोट 
के यनुसार इनका उल्लेख जनादन पंडित ने किया है, किन्तु वे स्वयं एेतिहासिकों मेँ 
अविदित है, अतः उनके उद्धरण से इनके स्थितिकाल के निणेय में कोई सहायता नहीं 
पिल पाती, अतः हमे इसके लिए भ्रन्तः साक्ष्य पर ही तिभंर रहना पड़ता है । इनकी 
रचनाओं में एक रचना अप्पय दीक्षितङृत कुवलयानन्द पर टीका अलंकार दीपिका है । 
जप्पय दीक्षित (कुवयलानन्दकार) का समय प्रायः निश्चित है । वे सोलवी शताब्दं 
कै उतरा्धं एवं सत्रहवीं के प्रथम माग में रहे है, यह्‌ निविवाद रूप से स्वीकार किया 
जाता है । श्राणावरभटर ने सिद्धान्तकौमुदीकार भदटरोजिदीक्षित को उद्धूत किया है। 
भटरोजिदीक्षित भी निविवाद रूप से सत्रहवीं शताब्दं के पूवि मे रहे है । आशाधर 
भट ने “अत्र वैयाकरणाः शक्तिरेव शब्दवृत्तिः तस्याश्च प्रसिद्धयप्रसिद्धिभ्यां शक्ति- 
लक्षणा व्यपदेशः * [त्रिवेशिका पृ० २४८] इत्यादि शब्दों म भ्रालोचना्थं वयाकरण 
मत को उद्धूत किया है। वेयाकरणों म कौण्डमटुकृत वयाकरण भूषणसारे 
शक्ति की उपथुक्त परिभाषा प्राप्त होती है। इस भ्राघार पर यदि यह्‌ कहा जाएकि 
वे कौण्डभटर से परिचित रट ह, तो अनुचित न होगा । इस परिमाषा को कौण्डभदट 
ने वाक्यपदीय एवं शब्दकौस्तुभ से ग्रहण किया है। कौण्डभटु भटोजिदीक्षित के 
भतीजे थे । भतः इनका समय भटरोजिदीक्षित से अव्यवहित उत्तरवक्तीं अर्थात 
सत्रहवीं शती का मध्यमाग स्वीकार करना उचित होगा । इसके फलस्वरूप आशाघर 
भद को भी सव्रहवीं शती कै मध्यभाग से पूवं नहीं रखा जा सकता है । 


--इति श्रीपदवाक्यप्रमाणपारावारीण रामजी भदटात्मज-आाशाधरमटुविरं 
त्रिवेणिकायाम्‌... **-.. । प्रकरणों कौ पुष्पिका । प° ११, २४, २९ । 


चितायां 





(५. ) 

` आशाधरमट की उत्तरवर्ती सीमा के सम्बन्ध में हमे उनके ग्रन्थों के प्रतिलिपि 
कारोंसे कुछ सुचना मिलती है । वेत्वेल्कर एवं के° पी० त्रिवेदी के भ्रनुसार 
कोविदानन्द की एक प्रति मे शक संवत्‌ १७८२ (अर्थात्‌ १८६१ ई०) में उस प्रतिलिपि 
के तार किए जाने का संकेत मिलता है ।* भाण्डारकर वारा प्रस्तुत पाण्डलिपि सूची 
के अनुसार उन्हं शक संवत्‌ १७७५ ( १८५२३ ई० ) में प्रतिलिपि की गयी भ्राशाघर- 
मट्कृत अलंकार दीपिका ( कुवलयानन्दटीका) कौ एक प्रति उपलन्व हई है ।* इस 
भ्राघार पर यह कह्‌। जा सकता है कि उन्नीसवीं शताब्दी के मध्यभाग तक ्राशा- 
घर भह की पर्याप्त प्रतिष्ठा हो चुकी थी। किकी ग्रन्थकार कौ प्रसिद्धि के 
लिए कम से कम एक शताब्दी का समय आवश्यक है, इस आघार पर यह्‌ कहना 


्ननुचित्त न होगा कि अशावर भह को उत्तर सीमा श्रठारह्वीं शताब्दी के मध्यमाग 
के बाद रखना उचित न होगा । 


यह्‌ चर्चा पहले (प° ७में) की जाचूकी है नागेश प्रथम.वयाकरण रहै, जिन्होनि 
व्यञ्जना को स्वतन्त्र शक्ति कै रूप में स्वीकार क्रिया है । उनसे पूवेवर्तीं आचायं इसे 
गुणदृत्ति, दुसरे शब्दों में अभिधा के दीधव्यापार, मेही समाहित मानते रहे दहै, 
नागेण को यह्‌ भी मान्यता रही दै किं इस शक्तिको भतुहरि द्वारा स्वीकृति स्फोट 
के श्रन्तगेत व्याख्यात किंधा जा सकता है, ग्रतः व्यंजना की स्वीकृति प्राचीनं आचार्यो 
की मान्यता के विरुद भी नहीं है । भ्राशाधरमटू के ग्रन्थों से यह मी पता चलता है कि 
व्यञ्जना शक्ति को भी स्वीकार करने वाले किसी वयाकरण का पता उन्हैनथा। 
तभी वे कते हैँ कि वैयाकरणो के अनुसार ज्ञब्दका व्यापार केवल शक्ति अर्थात्‌ 
अभिवा है । शक्ति के प्रसिद्धि ओौर श्रप्रसिद्धि भेदसे दो प्रकार ह, प्रसिद्धिकोदही 
शक्ति एनं श्रप्रसिद्धि को लक्षणा कहते हैः व्यंजना का शअ्मन्तर्भावं भी दीधेव्यापार कै 
के कारण उसमे ही हो जाता है ।3 भरागाधर भु के इसं उद्धरण से यहं सुनिश्चित 


१. (क) ॐ$ऽल€ा718 ° अ, (जावालः ए. 48, 
(ख) 171{{0तप्लल (6 वैयाकरण भूषण सार ए. 20 । 


२. ए3112116021152178 1151 © ऽ. 135. 2211 1 28011084 
1893, ?. 68 । 
३. अत्र वैयाकरणा । -- शक्तिरेव शब्दवृत्तिः, तस्याश्च ॒प्रसिद्धघप्रसिद्धिभ्यां 


गक्तिलक्षणा व्यापदेशः । व्यञ्जना तु तत्रैवान्तभेवति दीधैव्यापारादिति। 
त्रिवेणिक्रा प° २७, २८। 
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हो जाता है कं वे व्यञ्जना को शन्दशक्ति स्वीकार करने वाले वैयाकरण नगश 
से सवथा अपरिचित थे । 


नागेश का समय सव्रहुवीं शती का श्रन्तिमि एवं अठारहवीं शती का प्रथम 
भाग माना जाता है।१ उन्हँ एवं उनको रचनाओं को उनके जीवनकालमें ही 
पूणं समादर प्राप्त हो चुका था । उनके कारण राजदरवारों मे उन्हें सम्मानित किया 
गया था । इतिहासकारों के अनुसार जयपुर के महाराजा सवाई जयर्सिह ने १७१४ में 
अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर उन्हे भ्रामन्तित कियाथा, जिसे नगेणने अ्रस्वी- 
कार कर दिया था । इसे देखते हुए यह स्वीकार करना सम्भव नहीं है कि आशाधर 
मदु उनसे परवर्ती भ्रथवा समकालीन होते हुए उनसे भ्रपरिचित रहते । प्रथवा अपने 
इस लघु अ्रन्थ में पेतालिस वार से प्रधिक लगमग तीस अन्धकारो का उल्लेख करके 
मी नागेश का उल्लेख न करते । श्रतः यहं मानना ही उचित इोगग कि वै नागेश भद 
ते पूवं कालीन रहे है; अथवा यदि समकालीन भी थे तो श्रपेश्नाकृत पूवे रहै है। 
इन समग्र तथ्यों ये भाधार पर यह्‌ निष्कषं निकालना अनुचित न होगा किं आशावर 
मट्‌ सत्रहवीं शताब्दी के उत्तराघंमेंरहेरह। 


ग्राशाधर भट की कृतियां 


कोविरानन्द 


कोविदानम्द श्रब्दशक्ति विषथक महत्व पुरं लधु ग्रन्थ है। इसमे ग्रन्थकार 
ने प्राचोन भ्राचार्यो की मान्यता के प्रनुसार लक्षण ओर उदाहरणा के साथ शब्दव्यापार 
विषध पर विचारकिा है । यह्‌ ग्रन्ध मुलतः कारिकाम्रो मेहे । ग्रन्थकार ने स्वयं स 
पर कादम्बिनी नामक सस्त टीका भी लिखी है । आशाधरमटरु की दृष्टिसे यह एक 
महत्वपुणं ग्रन्थ है । इसीलिए उन्होने न केवल त्रिवेणिका मं अनेक वार इसका उल्लेख 
क्रिया है, श्रपितु त्रिवेणिका के मंगल श्लोक में स्वयं को गौरव के साथ कोविदानभ्व 
का रचयिता मी कहा है। इस ग्रन्थका प्रथम बार मुद्रण उज्जैन से एवं दसरी- 
बार सरस्वती सुषमा मेँ संवत्‌ २०१८ विण्में हुश्रा है। इसके अतिरिक्त च 
ग्रन्थ इस संस्करण कै साथ वृत्तिसमुच्चय मे भी लेखकं द्वारा व्याघ्यात होकर स्तुत 
टुम्राहै। 
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नरिवेखिका 

त्रिवेणिका जाशाधरभदु कृत शब्दशक्ति विषयक द्वितीय ग्रन्थ दै। जंसीं कि 
ग्रन्थकार की प्रतिज्ञा है एवं तरिवेशिका नाम करण का कारण मी, इसमे श्रमिधा 
लक्षणा एवं व्यंजना इन तीनों शब्द शक्तिं का प्रामाणिक विवेचन प्रस्तुत इभा है । 
जसा कि पहले कहा जा चुका है कि आशाघर मद्रं के ये दो एसे स्वतन्त्र पूणं ग्रन्थ है 
जिनमें श्र्िधा लक्षणा एवं व्यंजना तीनों शक्तियां को प्रामाणिक सोदाह्‌रण विवेचन 
किया गया है । इसका प्रथम बार प्रकाशन प्रिस आफ वेल्स संसृत सीरीज १४ में 
बनारस से सन्‌ १६२५ ई० में हो चूका है । 


अलङ्कार दीपिका 

ग्राणाध्रर भट की तृतीय ऊति श्रलंकारदीपिकादहै। यह्‌ कृति स्वतन् ग्रन्थ 
न होकर अप्पयदीक्षितछृत कूवलयानन्द री टीका है । इसमे केवल कारिकाभ्रो को 
व्याख्या की गयो है, कुवलयानन्द की वृत्ति एवं वृत्ति में दिये गये उदाहरणों का विश्ले- 
षण इस टीका में नहीं हआ है । कुवलयानन्द पर यहं सुविदित टीका है, ओर अनेक 
बार इसका मुद्रण हो चुका दहै। जमेन में इसका अनुवाद भी वलिन से १६०७ 
मे प्रकाशित हो चुका है, एेसा पता चलता हे । 
अद्र त विवेक 

जैसाकिनाम सेही विदित होता है, यह्‌ ग्रन्थ श्रेत वेदान्त का होना 
चाहिए । यह्‌ ग्रन्थ अब तक मुद्रितन हो सका दहै। कुन्हन राजा दारा सम्पादित 
यू कौटलागसे कैटलागरम के श्रनु्ार इस ग्रन्थ की पांच पाण्डलिपियों की सुचना 
मिलती है जो निम्नलिखित हैः- 


१. बडोदा ११८०६, नासिक [1 197 

2. 38249 143 बम्बई 1879-8 7.5 

3. 23020२1 204 1879-80 

4. 200२ 7 1. 119. 7. 2. 148 ?. 19 
प्रभाषटल 


प्राशाधर मदु ने त्रिवेणिका में प्रभापटलसे निम्नलिखित दो पद्योको 
उद्धत किया हैः-- 
१. शक्तिभक्ति व्यक्ति गंगायमुना गूढ निभराः। 
निहबन्त्थः सन्त्यत्र स्यात्तदेषा त्रिवेणिका । त्रिवेणिका प° १। 
२. त्रिवेणिका प° २८ 
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यदिह्‌ लिखतामन्युत्पत्या पतेल्लधु दुषणम्‌ 
निपुणधिषणं रज्मित्वा तक्छृतिम॑म सेव्यताम्‌ । 
सरसविमले वातक्षिप्तं निवायं तु शेवलम्‌, 
सलिलममरतप्रायं प्रायः पिबन्ति पिपासवः ॥ 


यदि मम सरस्वत्यां कश््चित्कथंचन दूषणम्‌, 


प्रलपति, ततः प्रोढप्रजञैः स कि कविभिः समः। 
रधुपतिकरशुम्बिन्यां सत्यामवचमुदाहुरन्‌ 
हतक रजकः साम्यं लेभे स कि सह्‌ राजभिः ॥ 4 


इन दोनों पदयो के उद्धरण के अनन्तर आशाधरमदट् ने स्वयं स्वीकार कियां 
है कि जिस प्रकार कालिदासने रधुवंश गत कुं पां भ्रथवा प्यांशों को श्रपनी 
दूसरी कति कुमार सम्भव में निबद्ध करदियादहै, मै भी उसी भाति प्रभापटल के 
उपर्युक्त हारिणी छन्द में निबद्ध दो प्यं को चतिवेणिका के अन्त में निबद्ध करर हा 
हं । 2 इस आधार पर यह्‌ स्वीकार करना श्रनुचित न होगा कि यह्‌ ग्रन्थ भी आशा- 
घर महु की अन्यतम कति ह । इस ग्रन्थ के सम्बन्वमें हमे भव तक कोई विशेष 
जानकारी न मिल सकी है, किन्तु बदटुकनाथ शास्त्री के अनुसार यह्‌ ्रन्थ सम्भवतः 
तन्त्र का होना चाहिए ।‡ 


१; त्रिवेणिका प° २९। 


प्रभापटले निवद्मिदं हारिणीद्रयं तापापनोदाय त्रिवेणिकाप्रान्ते विन्यश्तम । 
यथा रघुवंशस्था श्लोका स्वङृतत्वात्करुमारसम्भवे विन्यस्ताः । त्रिवेणिका 
पृ० २६ ॥ 
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कौोविदानन्दः 
( कादस्बिनी-दीपिका-संवलितः ) 














आशाधरमट्‌ विरवितः कोविदानन्दः 


अभिधाच्त्तिनिरूपणय्‌ 


्रिनयनलसतषश्चास्यश्रीः षडानननन्दनः। 

सतलमदहिमा सप्तष्यायेः कृतस्तुतितोषितः ॥ 

जयति जगतां व्याङ्कबाणोऽजयाकरःतिनामनी । 

पुनर पिद धत्‌ कर्ठेकालः स कालकलो ज्भितः ॥१॥ 

श्रौ गणेशाय नमः 1 श्रीहरिकरष्णाय नमः । 
प्रणस्य शङ्धुरं साम्बं कोविदानन्दनामकम्‌ । 
ग्रन्थं व्याख्यामि सङ्क्षेपात्‌ स्वकृतं बोधसिद्धये ॥ 
अथाभिधानिरूपणम्‌ 
अथात्र शब्दव्यापारसंशयनिघ्र्तिकामेः लिष्यैः प्रेरित अ{शाधरभदुनामा 
कविः सदङक्िप्तं युक्तिुवतं कोविदानन्दाख्यं ग्रन्थं कुर्वन्‌ शिवोत्करषंरूपं म ङ्खलः 
माचरति--त्रिनयनेति । त्रिमिस्तिभिनेयनेलंसनु चिनयनलसत्‌, ^तद्धित°" 
| २-१५१ ] इत्यादिना दगु ्स्तत्पुरुषः । विशब्दस्य वृत्ति वषये वीप्ाथं- 
त्दम्‌ । अजया = मायया जगतामाकृत्तिनामनी व्याकुर्वाणः प्रकटी कुर्वाणः, पुनश्च 
अयपिदधत्‌ संह रचित्यथः । कण्ठेकाल = चिवः “हलदन्तात्‌ सप्रम्याः सज्ञायाम्‌" 
[ ६-३-९ ] इत्यलुक्‌ । जयति = सर्वोत्कर्षेण वत॑त इति वस्तुनिर्दशात्मकं स्खल - 
मेतत्‌ । त प्रणतोऽस्मि, स मे प्रसीदत्विति नभस्काराशीर्वादवपि व्यज्येते । शेष 
सुगमम्‌ ।॥ १॥ 
पंचानन कौ शोभा से युक्त षडानन क।तिक्रेय को आनन्दित करने वाले 

सप्ति आदि के द्वारा जिनकास्तुतिकीजारहीदहे, वे निरन्तर महिमाश्ाली 
तीन नयनों से युक्तं भगवान शंकर, जो अपनी अज अर्थात्‌ अनादि मायासे 
विर्व के नाम ओर रूप को प्रकट करते हँ एवं पुनः उपे समाहित कर लेते है, 
वे कालबभ्धनमुक्त नीलकण्ठ सवंजयी हों ।॥१॥ 
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भ. ५ 


नोटः-- प्रस्तुत दो पयो मेँ ग्रन्थकार ते विनयन शब्द हारा शब्द 
मे विद्यमान अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना नामक तीन शक्तियों की ओर 
संकेत किया है। साथ ही अजया शब्द द्वारा शब्द की नित्यता, आति 
नाम्नी व्याकुर्वाणः, द्वारा शब्द ब्रह्य से ही नाम रूपात्मकं जगत्‌ की उत्पत्ति 
एवे "नः अपिदधत्‌' हारा शब्द ब्रह्म भें ही उक्ष नाम खूपःत्मक जगत का 
तिरोधान होता है, एसा संकेत किया है। 

प्राचां वाचां विचारेण शञ्दवब्यापारनिणयम्‌ । 

करोमि कोविदानन्दः लद्यलच्षणलक्तितिम्‌ २, 

प्राचामिति । प्राचाम्‌ =व्र्तिवातिकक्रारादीनाम्‌ । लक्ष्यलक्षणलक्षितम्‌, 
लक्ष्याणि = उदाहरणानि, लक्षणानि = स्वरूपकथनानि, तंलक्षितं संयुक्त 
मित्यथः ॥२॥ ू 

मै आशाधरमदटं वृत्िवात्तिककार अप्पयदीक्षित आदि आचार्यो के 
शब्दन्पापारविषयक विचारों को हृदयंगम करते हुए लक्ष्य गौर लक्षण से 
यक्तं इस को विदानन्द ग्रंथ का निर्माण कर रहा हं ॥२॥ 

प्रमाणत्वेन शब्दानां करणत्वं शरादिवत्‌ । 

तेन व्यापारयुकतत्वं नियतं स्वाथसाधने ॥३॥ 

प्रमाणत्वेनेति । शब्दानां प्रमाणत्वेन चक्षुरादिवद्‌ ज्ञानसाधनत्वेन, 
यथाथृज्ञानं प्रमा तस्याः करणं प्रमाणमिति लक्षणात्‌ । करणत्वं व्यापारवद 
साधारणकारणत्वम्‌ , अस्तीति शेवः। तेन स्वाथंसाधने भिदादिषु श रादीना- 
मिव व्यपारयुक्तत्वं नियतमेव । अन्यथा लाब्दवोधासभव इति भावः । 
द्रव्यादिसाधारणं निर्व्यापारसाधारणचच हेतुत्वम्‌ । करणत्व तु क्रसामात्रविषयं 
व्यापारनियतं च ।।३॥ 4 

जिस प्रकार ज्ञान के साधनभूत चक्षु आदि प्रमा क साधन सूत होनेसे 
प्रमाण § उसी प्रकार शब्दभी प्माके साधनहोने सेश्रणण हं। यशब्द 
प्रमाणहोनेसेप्रमाके करण दहं! जिस प्रकार बाण आदि, जो शचुनाश क्रियां 
क प्रति करण होत है, सदा व्यापार युक्त होते है | व्वा ्नद्‌ असाधारणं 
] उसी प्रकार शब्द भी निज अथ के प्रकट करने 
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करणं करणम्‌ । तकं संग्रहं ८॥ 
ॐ नृग ।।२॥ 
के कारण अवद्य ही व्यापार युक्त ह, यह्‌ मानना ५ 
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शास्वादेज्ञातसंकेता लद्यलन्लाः शरा इव । 
खब्योऽथेकारिणः शब्दास्तेन तस्यापि देतुता ॥२॥ 
दास्वादेरिति । लक्ष्यं लक्षयन्तीति लक्ष्यलक्षाः सस्मुखीना इत्यथैः । 
सद्योऽर्थकारिणो बोधनकारिणो भेदनकारिणस्च । तेन तस्यापि संकेतज्ञान- 
स्यापि शाब्दबोधे शरसम्मुखीकरणस्य लक्ष्यभेद इव हैतुताऽस्ति । अपिशब्दाद्‌ 
व्यापारस्य ।।४॥ 
जिस प्रकार बाण अपने ल्य पर ही गिरते ह इसी प्रकार शास्त आदि 
चे संकेतं से युक्त होकर शाब्द भी तत्काल अथेका बोध कराते है । अतः शाब्दं 
बोध के प्रति शब्दों को हेतु स्वाकार किया जाता है ॥४॥ 
यापारादलिरिक्तोऽयं संकेतो वाच्यगोचरः । 
योग्यलाजनको वाणे लच्त्यसम्खुखता यथा ।॥५॥ 
व्यापारादिति । वाच्यगोचरः राक्याथंविषथः शब्दनिऽठ इत्ति ओषः । 
अतिरिक्तो भिन्न 'एवाभेदे मानाभावादिति भावः य।ग्यत्त[जनकः सदहके\रि- 
कारणमित्यथः ॥५॥ 
जिस प्रकार लक्ष्यो का सस्मुल होना बाणोंमे संकेत कौ योग्धता 
उत्प करता है, अर्थात्‌ लक्ष्य बाणो के सम्पुख होने पर ही बाणो द्वारा भेदन 
करे योग्य होतेह, ओर वह योग्यता व्यापारसे भिन्न हौतीरहै, उसी प्रकार 
वाच्य अर्थो मे विद्यमान संकेते वाचकं शब्दों हारा वाच्य अथं के बोधन कौ 
योग्यता उत्पन्न करतादहै, शब्दमे विद्यमान ये संकेत शब्द मे विद्यतान 
व्यापार से भिन्न हे ॥९॥ 
ज्ञातस्यैवो पयो गित्वे तस्यान्यथा तु न। 
लद पेऽवधारितस्येव सम्सुखत्वस्य भेदने ॥६॥ 
ज्ञातस्थेवेति । अर्थे = अथंबोधनेऽवधारितस्य निस्चितस्य बाणनिष्ठ- 
स्येति लेषः } लक्ष्ये लक्ष्यविषये ॥६॥ 
जिस प्रकार सम्मुख में स्थित लक्ष्यो के मेदनमे हौ बाण समथं होते 
है, उसी प्रकार ज्ञात शब्द ओर अथं टी अथं बोधन मै समथं होति है, अज्ञात 
नहीं ॥६॥ 
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सं केतमेव शब्दस्य व्यापारं तार्किका विदुः । 
+अज्ञातस्योपयो गित्वं" न कथं बवाणएवेगवत्‌ ॥७॥ 
संकेतमेवेति । ईस्वरेच्छाविेषः संकेतः, स एव शब्दव्यापार इति 
ताक्रिकाः। तन्मते दूषणमाह- व्यापारस्य ज्ञातस्यैवोपयोगित्वमिति नियमो 
नास्ति, प्रत्यक्षेणोपलस्भादिति भावः ॥५।) 
नैयायिक लोग शब्दः मे विद्यमान ईदवरेच्छाविरेष संकेत कोही 
शब्द व्यापार मानते है । किन्तु यह उचित नहीं है । क्योकि हम प्रत्यक्ष देखते 
ह किज्ञात पदाथं काही उपयोग होता है, अज्ञात का नहीं ज्ञात बाण वेग 
ही लक्ष्य काः भेदन करता है, अज्ञात नहीं । इसी प्रकार ईश्वर को इच्छाविजेष, 
ईखवर भिन्न हारा अज्ञात ठै, अतः अथं बोध में उसका उपयोग नहींहो 
सकता । [ शक्तिडच पदेन सह पदाथंस्य सम्बन्धः । सा चास्मात्पदादयमर्थो 
बोद्धव्य इतीद्वरेच्छाखूपा । न्याय सिद्धान्त मुक्तावली ° घु° २१० | ॥७॥ 
एकेनानेकसाध्योऽथो लाघवबाव्यदि साध्यते । 
स्त्री पंखथोरन्यतरल्लाववाच्छिशुक्रन्न किसर ॥८॥। 
संकेतव्पपारयोरभेदाद्धीकारे लाधवम्‌, तच्च गुण इत्याशङ्कय सफलं 
गौरवमपि गुण एव, ततः स्वीकतंव्यमित्याह -एकेनैति । अन्यत रदेकं शिजु- 
छत्‌ शिञयुजनकं किन स्यात्‌ ? तोक न जनयेत्‌ । कथमिति पाठः साधीयान्‌, 
यतो दिवाहादिगौ रवर्पारहारा!दतति भावः।८। 
नैयायिको की ओर से यहाँ यह प्रश्न हो सक्ता है कि संकेत ओर 
व्यापार इन दोनों को अभिन्न क्यों न माना जाए । अथवा इन दोनों मे एकं 
कोटी अथं बोधकादेतु वयां न स्वीकार किया जाए, एेखा मानने पर लाघवं 
होगा ओर लाघव महानु गरुण हे । इस आशंका के उत्तर में ग्र॑थकार का कहना 
हे कदो दस्तुबों दारा साध्य पदा थं की उत्पत्ति एक के हारा संभव नहीं है । 
अन्यथा स्वी ओौर परुष द्वारा मिलकर उत्पाद्य श्लि्ु की उत्पत्ति भी अन्यतर 
से स्वार करने मे आपत्ति न होनी चादिए । वेयोकि उस स्थिति में विवाहं 
आदि गौरव कौ अनायास निवरत्ति हौ सकती है) तात्पयं यहहै कि जिसं 
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प्रकार खी ओर पुरुष हारा मिलकर शिगु की उत्पत्ति होती है, वह केवल एकं 
के द्वारा नहीं हो सकती; उसी प्रकार संकेत ओौरव्यापारदो की सहायता 
से होने वाला अथंबोध केवल एक के दारा नहीं हो सकता ॥८॥। 

अयसथं इतश्शब्दाद्धेय उइच्छेदशी तु या। 

प्रवलेको पिष्टा खा संकेत इति म्यते ॥&॥ 

संकेतलक्षणमाह-- अयमिति । प्रवतकोपदिष्टेति प्रव्तंकग्रहणादाधु- 
तकेषु नाव्याः । उपदिष्टा इच्छा संकेतः, अथवा इच्छापूवंक उपदेशः संकत 
इति पक्चद्रयं सिद्धयति ॥९॥ 

"इस चाब्द कै दवारा इस अथं का बोध होता है" प्रवर्तक हारा उपदिष्ट 
इम प्रकार की इच्छा को संकेत कहते हं ॥२॥ 

स ईश्वरक्रतः साधौ शब्दे शास्त तु शास्ति तम्‌ । 

असाधौ व्यवहारादेः संवेद्यः स सुघीक्रलः ।(१०॥ 

संकेतद विध्यमाह- स इति । साधौ =संस्केते शब्दे ईख्वरकतः, 
अखाधौ = प्राकृते सुधीक्ृतः, आघुनिकविद्टत्ेत इत्यथः ॥१०॥। 

यह संकेत दो प्रकार काटै ईखवरकरृत ओर युधीङृत । साधु शब्दों 
[ यौगिक शब्दों | मे ईइवरङृत संकेत रहता है । शास्त्र दारा उसका 
बोधं कराया जाता हे । असाधु अथात्‌ रूढ शब्दों मे सुधीकरृत [ उत्तम घ्रद्ध 
अर्थात्‌ विदानो वारा निर्दिष्ट | संकेत रहता है तथा व्यवहार आदि द्वारा 
उसका बोध होता है ॥१०॥ 

लाघवादेकमाच्रेल वोधोऽथेस्य मतस्तु यैः। 

तन्यते दोव एव स्याल्लाघवं विफलं यतः ॥११॥ 

लाद्यवादिति । एकमात्रेण संकेतमात्रेण विफलमर्थासाधकमित्यर्थः ॥११॥ 

नैयायिक परम्परा आदि के आचार्यं जो लाघवके कारण संकेत 
अर व्यापार को अभिन्न मानते ह ओर केवल एक कै हारा ही अथ बोध 
स्वीकार करते है, उनका मत दोष रहित नहीं है । क्योकि व्यापारं कै विना 
सकेत अथं बोधन में सफल नहीं हो सकता । रलतः इस प्रसंग मे लाघव 
निरथक् हे ॥११॥ 
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संकेतयदणे देतून श्णुदादरणेः खद । 
प्रायो व्याकरणं कोशो निरूक्तं खुनिवागपि ॥१२॥ 
ञ्‌ = © (~ 
व्याख्यानं वाक्यशेषश्च परसिद्धाथस्य खच्िधिः । 
उपमानप्रसाणं च व्यवहारश्च तद्विदाम्‌ ॥१३॥ 
ज्ञातस्येव संकेतस्योपयोग इत्युक्तं तव्रोपायानाह-संकेतेति । संऊेत- 
ग्रहणे सकेतज्ञाने, प्राय इत्यनेन मूख्यत्वं सूचितम्‌ 1 निरक्तं यास्काचार्यक्रतं 
शाखम्‌, मुनिवाक्‌ - व्यासा दिवचनम्‌, गोबलीव देन्यायेन पृथङ निर्देशः ॥१२॥ 
व्याख्यानमिति । व्याख्यानम्‌ =पर्यावादि, वावयोषः = पौर्वापर्यम्‌, 
यदाहुः 'पौर्वापयंपरामृष्टः शब्दोऽन्यां कुरुते मतिम्‌" इति ॥१३॥ 
अग्निम प्रकरण मे संकेत ग्रहणके जोहेतु है उनका उदाहरण सहित 
विवेचन किया जा रहा है । सामान्यतः व्याकरण, कोष, निरुक्त | निवचनं ] 
अआप्त-उपदेश, व्याख्यान अर्थात्‌ प्याय आदि का निदकश, वाक्यशेष अर्थात्‌ 
प्रकरणबोध, प्रसिद्ध अथं के साथ सन्निधि, उपमान-प्रमाण ओर व्यवहार संकेत 
ग्रहण के हेतु होते ह ।॥१२-१३॥ 


अभिभिता भिध्िताश्च संकेतय्रहदेतवः। 

दशिताः साधुशब्दानाससाधूनां च केचन ॥१४।। 

अमिता ^ इति । असाधूनां प्राकृतादीनां केचन व्यवहारादथः ॥१४॥ 

उपयुक्त संकेतग्रह के देतु कमी अमिश्रित रूप से अर्थात्‌ पृथक्‌ पृथक 
ओर कभी मिश्रित रूपसे संकेत का ग्रहण करातेहु। अग्रिम पक्तियोंमें कुछ 
साधु अर्थात्‌ यौगिक आर वृद असाधु अर्धात्‌ रूटि शब्दों मे संकेतग्रह के 
उदाहरण उपस्थित किए जा रहे है ॥१४॥ 

0 ४ 
पावेत्यम्बा तथा चामा तथा दिक्कर्वासिनी । 
साम्बः सामा भवा सुञ्ञकेशः शूली यथाक्रमम्‌ ॥१५॥ 


१. अमिध्ितेति पाठो मातृकायाम्‌ । 


~ त न. 


नि 
कै 
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एषामुदाहरणान्याह्--पाकंतीति । पार्व॑तीशब्देऽपव्याथप्रत्ययविघायकं 
व्याकरणम्‌ । अम्बाशब्दस्य रूषत्वात्‌ कोशः । उमाशब्दे उशब्दस्य सम्बोधनाथं- 
कस्य माब्दस्य निषेधाथस्य च संयोगे व्युत्पत्त्यभावेऽपि अक्षरसाम्यान्िवेचनं 
त्रयात्‌" इति निरुक्तवचनम्‌ । तथा च कुमारसम्भवे-- 


“उमेति मात्रा तपसो निषिद्धा पश्चादुमाख्यां सुमुखी जगाम" [१,२६। 
मेनकावाकव्यगतोकारमकाराणा१मक्षराणां देवीनासगतानां तेषासभिन्न- 
रूपत्वादक्षरसाम्यहेतुकोऽयं सुकेतः । तद्बोधक निरुक्तवचनम्‌ । एवम्‌-- 
स॒ तौ वुंशलवोन्मृष्टगभवलेदौ तदाख्यया । 
कविः कुशलवावेव चकार किल नामतः॥ 
ट्त्यादिष्वपि स्वयमूह्यम्‌ । 
दिक्करवासिनीति । अत्र शम्भुवाचकदिक्करशब्दः कोशादिष्वहष्टचर 
इति । 
दिक्करस्तरुणः प्रोक्तस्तथा राम्भुश्च दिक्करः। 
तस्मिन्‌ यद्‌षिता देवी तस्माद्‌ दिक्करवासिनी ॥ [अ० ८२| 


इति कालिकापुराणे मुनिवाग्‌ व्यास्वचनम्‌ । एवं विखरशब्दस्य बुद्धि- 
वाचकत्वे स्मशानशब्दस्य सुपुम्णावाचकत्वे च मुनिवाक्‌ संकेतग्राहिकेति 
बोध्यम्‌ । अन्यान्युदाहरणानि स्वयसूह्यानि । 

अम्बया सहितः शिवः कृष्णपूत्रो वा व्याख्यानाच्िश्चीयते । सोमशब्दस्य 
सोमयाजी ब्राह्मणोऽयमिव्यादौ भक्तिमागपौर्वापर्यं सोमश्ञब्दः शिववाचतकः, 
कममागंपौर्वापर्य तु यज्ञविरेषवाचक इति । “भवो भवतु भव्याय' [मु० म० १] 
इत्यादी “भवः शर्वो शद्रः" इत्यादो च भवशब्दः दाब्दान्तरसान्निध्याच्छिववाचको 
न तु संसारवाचक इति । मृखके इति । मृञ्ा इव केशा यस्येति ब्धुत्पत्त्यो- 
पमानप्रमाणोन पिश्द्धकेशत्वेन जटाधरत्वं निश्चीयते । 


गूलीति । अन्येषां गूलधरत्वेऽपि गूलिशब्देन शिव एव व्यवद्ियते । तेन 


शली सेव्य इत्यच्च व्रृक्ष विशेषः शूल रोगौ शूलायुधपृरुषो वा न प्रतीयते ॥१५॥ 


१, मेनकावाक्यगत उकारमकाराणाम्‌-मा० पाडः । 
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पावती पद्मे उमा अथेका बोध कराने वाली शक्ति का बोध 
व्याकरण से होता है, क्योकि व्याकरण के अनुसार यह्‌ पद पवत शब्द से 
अपत्य अथे मे अण एवं खरी अथं में डीप्‌” प्रत्यय करके निष्पन्न होता दै । 
"अम्बा शब्द में संकेत ग्रहण कोष के द्वारा होता डे, क्योकि यहं पावती अथं 
मे रूढि है । इसका बोध कोषकार कराते हैँ । उमा शब्दमे संकेत का ग्रहण 
निरुक्त अर्थात्‌ निर्वचन से होता है । वयोकिं निर्वचन के अनुसार उ' शाब्द 
संबोधना्थंकं है, ओर 'म' शब्दं निषेधात्मक । वयोकि मेनका न संबोधन पूर्वक 
उसे तप करने से मना किया था, अतः उमा उसका नाम पडा, जेसा कि 
कालिदास के वचनम विदित होता है। उमेति मात्रा तपसो निषिद्धा 
पश्चाद्माख्यां घुमुखी जगाम' [ कुमार सम्भव--१, १७, | निर्क्तकार ने भी 
कहा है अक्षर साम्यात्‌ नित्रयान्‌ " " | निरुक्त १.१. | दिवंकरवासिनी शाब्द 
मे संकेत का ग्रहण न तो व्याकरणसे होता है, न कोष से ओर न निवचनं 
से । इस शब्द का अथं-बोध हमें कालिका पुराण मे उपलब्ध व्वासके वचन 
से होता हे, ओर पता।चलता है किं यह पद देवी का बोधक है । 


“दिक्करस्तरुणः प्रोक्तस्तथा शम्भुश्च दिक्करः । 
तस्मिन्‌ यदूषिता देवी तस्माद्‌ दिक््ररवासिनी ॥* 
| कालिका पु° अ० ४२] 


साम्ब पद में संकेत का ग्रहण व्याख्यान के द्वारा होता है यौर विदित 
होता टै कि यह पद दिव ओँरकृष्णके पुत्रका बोधक है सोम शब्द मैं 
संकेत ग्रहण व क्यशेष । अर्थात्‌ प्रकरण के द्वारा होता है । उदाहरणार्थं “सोम- 
याजी ब्राह्मणः” इत्यादि वाक्यो मे भक्ति मागं के प्रसंगमे सोम राब्द शिवका 
वाचक्र होगा ओर कमं मागंके प्रकरण मे यज्ञविरोष का वाचक । "भवो भवतु 
भव्याय इत्यादि वाक्यों मे मव शाब्द शब्दान्तर के साच्चिध्यसे शिवका 
वाचक हे, संसार का वाचक नहीं । मुञ्खकेश' शब्द में संकेत का ग्रहण “सु 
इव केशाः यस्य' इस व्यृत्पत्ति से उपमान प्रमाण की सहायता से होता है 1 


~--+ 


१. “निवचनम्‌ ब्र.यात्‌" क, 


| 








लक्ष्य भेद की स्थिति में अर्थात्‌ अन्य अथं की प्रतीति में बाण के समान उसका 
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इसी प्रकार श्युली' शब्द मे संकेत ग्रहण व्यवहार के द्वारा होता 
हे ॥१५॥। 

वह्ुष्वथेषु संकेतो दयदिरस्ति यद्यपि । 

तथाप्येकच्र मजते व्यापारस्य सहायताम्‌ ॥१६॥ 

बहुष्विति । एकत्रेति । युगपद्‌ बहुबोधासम्भवादिति मावः ॥१६॥ 

यद्यपि हरि आदि शब्दों का अनेक अर्थो मे संकेत है तथापि [संयोगादि 
से नियंत्रित होकर] एक अथं म हौ अर्थात्‌ एक अथं की प्रतीति के लिएही 
व्यापार की सहायता करता है । क्योकि एक साथ अनेक अर्थो की प्रतीति 
संभव नही हे ।॥१६॥ 

सक्रुतप्रयुक्तः शब्वोऽसौ सकृदेकाथंसाधकः । 

बाणवल्लदच्यभेदे तु प्रयोगं पुनरेति ॥१७॥ 


अत्र हेतुमाह- सकृदिति । अथस्य साधको बोधकः, बाणपक्षे विदार- 
णादिकारकः, लक्ष्यभेदे लक्ष्यान्तरेऽर्थान्तिरे च साध्य इति शेषः ॥१७॥ 


एक वार प्रयुक्त शब्द एक कालम एक अथं को ही प्रगट कराता है । 


पुनः प्रयोग किया जा सकता हे ॥१७ 


एकोऽथेः प्रकरतर्लेषे विकल्पाद परेऽपि च । 
न्योऽथं उभयश्लेषे व्या पारबलतः क्वचित्‌ ॥१८॥ 
रलेषालङ्धुारे बह्वुथ प्रसिद्धि निराकरोति-एक इति । अपरेऽप्रकृत- 
इलेषेऽपि एकोऽर्थो न त्वनेक इत्यथः; । तत्र हैतुविकल्पादिति । उभयरलेषे 
त्वन्योऽर्णः कचिद्‌ ग्रन्थे व्यापारबलतः शक्तिगलादेव स्वीकृतः । व्यञ्जना- 
बलादित्यन्ये ॥१८॥ 


प्रकृत श्लेष मे ही वह एकं अथं ही प्रकट कराता हँ । अप्रकृत इलेष मे 
भी वह हेतु विशेष कै कारण अन्य अथं का बोध करा पाता है । [एसी स्थिति 
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मे इलेष हेतु पदों के कारण वाचकं शब्द की पुनः कल्पना कौ जाती हे। | 
| उभय उनेव मे दो,अर्थो की प्रतीति हो सकती है । रएेसी स्थिति मेदो अर्थो 
| की प्रतीति क लिए कृच्च आचा्थै शक्ति विशेष को स्वीकार करते हं अर्थात्‌ इन 
स्थितियों मे व्य॑जना व्यापार स्वीकार किया जाता हे । ॥१८॥ 


अजो जयति कञ्चास्य इत्यचार्थो विकल्पितौ । 
साध्योऽजः सो मनिरतैरन्यत्रारथो बलात्‌ करतः ॥१६॥ 
उद्याहरणमाह--अज इति । अच्राजशब्दे हरिह रये विकल्पात्‌ प्रकरत- 
इलेषः । कड्राब्दे चोपमानभूतयोर्चन्द्रपदयोविकत्पा दप्रकृतर्लेषः । सोम- 
निरतं; सोमवारत्रतनिरतेरजः शिवः साध्यः यद्यनिरतं रजर्छागः साध्य इत्य- 
प्रकरतोऽ्थः शक्त्या व्यञ्लनया वा प्रतोयते । अजो हरौ हरे कामे विधौ छागे 
रघोः सुते" इति विद्वः ॥१९॥ 
यथा- अजो जयति" वाक्य मे प्रकृत इ्लेष माना जाता है । यहां अज 
पद शिव ओर विष्णु दोनों का वाचक है) यहाँ श्लेष प्रक्ररणमेंहे। भतः 
शिवभक्ति प्रकरण मे अजका अथं शिव होगा ओर विष्णु-मक्ति प्रकरणम 
विष्णु । कंजास्यः" इत्यादि पदों मे अप्रकृत श्लेष है यहाँ कजपद उपमानभूत 
चन्द्र ओर पद्य दोनों का वाचक हो सकता है। किन्तु एक काल में अन्येतर 
की ही प्रतीति होती है। "साध्यो अजः सोमनिरतेः' वाक्य में उभयर्लेष 
है । यहां सोम पद का अर्थं सोमवार लेने पर अज पद का अथं रिव होगा। 
यहाँ सोम पद का अर्थं सोमयाग लेने पर अज पद का अथं छाग होगा। इस 
उभय दलेष मे अप्रकृत अथ की प्रतीति कुछ आचार्यों के मतम अभिधासे 
गौर अन्य आचार्यो के मत मे व्यंजना होती हे । ॥१९॥ 





अनेकलदयभेदोऽपि वाणादौ सम्भवेत्‌ क्वचित्‌ । 
| वेगेनैकेन शब्दोऽपि नानार्थो युज्यते तथा ।॥२०॥ 


उभयर्लेषे युक्तिमाह- अनेकेति । अनया युक्त्या शवत्येव प्रकृताप्रकृत- 
रलेषसम्भव इति भावः । व्यञ्जनया तु निविवाद ^ एव ॥२०॥ 


| १. विनिवाद एव-पा० पा० । 


[1 
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जिस प्रकार कभी-कभी बाण आदिकेद्वारा एकदही सवान में अनेक 
लक्ष्यो का वेध कर लिया जाता है, उसी प्रकार कभी-कभी एक बार प्रयुक्त 
दाब्द भी अनेक अर्थो का बोघ करा देताहै। जो लोग अप्रकृत अथं कौ प्रतीति 
व्यंजनां से मानते ह उनके पक्ष मे कोई विवाद नहीं हं । ॥२०॥ 


५९१ 9 ॐ ५३ । 
नानाथंशब्दसंकेतं चक्रते स्वारयन्ति ये, 
तदुबशात्‌ घक्रतेऽथं तु व्यापारोऽपि नियम्यते ॥२९१॥। 
एकार्थशक्तिग्राहकाणि प्राग्‌ दशितानि । इदानीमनेकार्थशब्दस्येकस्मि- 


नर्थे नियन्त्रणहेतुमाहनाना्थे ति । प्रकृते स्मारयन्ति नियच्छन्तीत्यर्थः । न ` 
केवलं संकेत एव एकार्थविषयो व्यापारोऽपि तथवेत्याह--तद्वशादिति ॥२१। 


नानाथंक शब्दो मे प्रकृत मे जो संकेत-विशेष का | स्मरण 
कराते है उन स्मारकों के द्वारा पदगत संकेत एक अथंमे ही नियत हो 
जाता टे । ॥२१॥। 


संकेतस्मास्कानाइलिङ्ग' प्रकरणं ` फलम्‌ । 
च्यर्विंत वरसिद्धसान्निध्यभादेन्तीं च सम्थताम्‌ ॥२२॥ ` 
देशं कालश्च चेष्टाश्च खाद चयं विरद्धताम्‌ । 

संय क्त्वं वियुक्तत्वं स्तरदींश्च यथायथम्‌ ॥२३॥। 
संकेतेति । अ!हुन्तौमौ चितोम्‌ ॥२२॥ 


देशमिति । यथायथ ` यथाहम्‌ ॥२३॥ 


नाना्थंक शष्दों मे अथं विशेष मे संकेत के स्मारक निम्नलिखित है । 
लिंग अर्थात्‌ चिन्ह, प्रकरण, फल, व्यक्ति, प्रसिद्ध पदों का सालिष्य, ओचित्य, 
सामर्थ्य, देश, काल, चेष्टा, साहचयं, विरोध, संयोग, विप्रयोग एवं स्वर 
इत्यादि यथावसर अथं विशेष मे संकेत का स्मरण कराते ह ॥२२-२३॥ 














। ` "क्का कण 
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देवस्िनेचो जयति शूली जयति सु'क्ितिदः। 
स्थाणु भजस्व विद्यायै शिवो वन्यो जटी कध्रक्‌ ॥२४॥ 


देव इति । देवशब्दस्यानेकार्थस्य नेत्रत्रयरूपं लिंद्ध शिवे शक्ति- 
नियामकम्‌ । अत्र लि ङ्कशब्देनासाधारणं चिह्वमुच्यते । 'न तु पस्त्वादिकम्‌ । 
गूलीत्यस्यानेकार्थस्य मुवितदत्वं शिवे शक्तिनियामकम्‌ मृमुक्षुवाक्यमेतत्‌ । तेन 
मुक्तिदानप्रकरणे पट्तिमिति बोध्यम्‌ । हे मुने ? इति पाठे तु मुनिसम्बोधनात्‌ 
मुक्तिप्रकरणं ज्ञ यम्‌ । 


स्थाणुशब्दस्यानेकार्थस्य भक्तविद्याकरणलूपं प्रयोजनं दिवे शक्ति 
नियमयति । भवब्दस्यानेकार्थस्य पुस्त्वनिर्देशः शिवे शक्ति नियमति । भवानी- 
रब्दप्रयोगश्चेत्‌ स्त्रीत्वं शिवायाम्‌, कं जलं धरति धारयतीति (वा) कधुग 
गङ्धाधरः अत्र जटिशब्दस्य प्रसिद्धार्थसन्निधिः शिवे शक्ति नियमयति, मेषादौ 
जटित्वासम्भवात्‌ ।।२४॥ 


देवः त्रिनेत्रो जयति" वाक्य मे देव पद अनेकाथंक दै । किन्तु त्रिनेत्र चिन्ह 
के कारण देव पदगत संकेत शिव अथमे ही समज्ञा जाता है। शूली जयति 
मुक्तिदः" [मुक्ति देने वाले गुली की जय हो] इत्यादि वाक्यों में गली पद का 
सकेत शिव अथं मे है, यह नियम मुक्तिदा प्रकरणमे रस वाक्य के प्रयुक्त 
होने के कारण होता ह । अर्थात्‌ यहाँ प्रकरण अथं संकेत का नियमन करता 
हे । स्थागुः भजस्व विद्याये' [विद्या के लिए स्थाणु की उपासना करो] 
वाक्य मे फलभत विद्या के कारण स्थाणु पद का संकेत शिव अर्थं मे नियत 
होता हे । भवो वन्द्यः" [ भव को प्रणाम करो ] वाक्यमे भव पदका पुलिङ्घ 
म प्रयोग होने के कारण सिव अथं में संकेत का अर्थं नियमन होता है । ओौर 
यदि त्रिलिग मे प्रपोग किया जाए तौ पावेती बथं हो जाएगा । "जटी कधृकं 
वन््यः' अर्थात्‌ गंगाधर जटी को प्रणाम करो वाक्य में कधुक्‌ "गंगाधरः ल्प 


१. भुक्तिद इत्यव हे मुने ! इति वा पाठ इति मात्कास्थिता 
टिप्पणी । 


२. भवो इति टीकास्वीकरतः पाठः । 





@ जि 
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प्रसिद्ध अर्थं की सच्चिधि के कारण जटीपद का शिव अथेमे नियमन हो 
जाता हे ॥२४॥ 
पूजितो जयति स्थाणुः स्थाणुजयति सवंगः । 
स्थाणुजैयति ` कैलासे कल्पान्ते स्थाशुरेककः ।॥२५॥ 
पूजित इति । पूजायोग्यत्वं सर्वोकरष॑श्च शिवे शर्वित नियमयति । सवंग- 


इति । सर्वव्यापन-साम्यं शिवे शक्ति नियमति । कैलासे इत्यत्र देशः, कल्पान्ते 
इत्य कालश्चेति । एक एव एककरः, स्वार्थकत्‌ ॥२५॥ 





"पूजितो जयति स्थाणुः" | पूना योग्य स्थाणु की जय हो] वाक्य में 
पूजायोग्यता स्थाणु पद के सं क्रेत को शिव अथं मे नियत करती हे । स्थाणुः 
जयति सर्वगः [सर्वव्यापकं स्थाणु को जय हो] वाक्य मे “सवत्र व्यापक होने 
= सामर्थ्य" स्थाणु पद के संकेत को चिव अथं मे नियमित करता हे 1 'स्थापुः 
जयति कैलासे" [ कैलास स्थित स्थाणु कौजय हौ ] वाक्यम देशावाचक 
लास पद स्थाणु पद के संकेत को शिव अर्थं मे नियमित करता ठै 1 "कल्पान्ते 
स्थाणरेककः '* | प्रलय के अनन्तर अकेला स्थाणु रहता है ] वाक्य मे काल 
वाचक स्कल्पान्त पद से प्रलयकाल का बोध होने से स्थाणुपद का संकेत शिव 
अर्थम ही नियमित हौ जाता हं ॥२२॥ 








इदं लिङ्ध' मेशस्य खाम्बः स्थाणुयंदाभितः। 
सेव्यः स्मररिपुः स्थाणुः स्थाएुगङ्गाधरोऽवतु ॥२९॥ 


इदमिति । प्रव्यक्षवाचिनेदं शब्देन हस्तचेष्टया निर्देशाद्‌ गम्यते । तेना- 
तकार्थय लि द्खशब्दस्य रिवरतिविषये शक्तिनियम्यते । साम्ब इति अम्बा- 
साहचर्यात्‌ स्थाणुशब्दस्य हिवे । स्मररिपुरिति । अत्र स्मरविरोधित्वेन स्थयु- 
ठब्दस्य शिवे, गङ्धाधर इत्यत्र गङ्खासंयुक्तत्वेन स्थाणु्ब्दस्य शिवे ।(२६॥ 


"इद लिद्ध महेशस्य' [ यह शिव का लद्धं है | वाक्य मं इदम्‌ पद 
के साथ की गई चेष्टाके द्वारा लिङ्ग पदके संकेत का 'दिवमूत्ति' अथं में 
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नियमन हौ जाता है । साम्बः स्थाणुः यदाधितः' [ अम्बा सहित स्थाण 
जिसके आश्रय मे हं | वाक्य में साम्ब-पद के साहचर्यं से स्थागुपद के संकेत 
€ ~ 1: + ~ 

का शिव अथं मे नियमन होता है। भव्यः स्मररिपुः स्थाणु” [ कामके रात्र 
स्थाणु की सेवा करो | वाक्य मे स्मर के विरोध के कारण स्थाणपद के संकेत 
का नियमन काम के विरोधी शिव.अथं मे होता है । "स्थाणुः गङ्खाधरो ऽवतु" 
| गंगाधर स्थाणु हमारी रक्षा करे | वाव्यमे गंगा से संयोग का बोध होने 
के कारण स्थाणुपद के संकेत का रिव अथं भें नियमन होता हे ॥२६॥ 


अशूलो ध्यानगः स्थारुजेयत्यखुरसूदनः । 
संयुकंतस्वे पृथक्त्वे च स्वयमूद्य' यथायथम्‌ ॥२७॥ 


अशूल इति । ध्यानगो ध्यानस्थ इत्यथः । अशूलः गुल विमुक्तस्तेन 
स्थाणुशब्दस्य रिवे शक्तिः, असूुरसूदन इत्यत्र इन्द्रशत्रुवत्तत्पुरुषस्वरेण शम्भौ 
दक्तिनियम्यते । वस्तुतस्तु काव्यमागं स्वरो न गण्यते, (स्वरसंस्कारयोशछन्दसि 
नियमः" | शुक्लयजुश्रातिशाख्य, सूत्र १, | इति प्रातिशा्यग्रन्थवचनात्‌ । 
संयुक्तत्वे मिश्ितत्वे पृथकत्वेऽमिधितत्वे च यथायथं यथायोग्यं स्वयं 
विभावनीयम्‌ ॥२७॥ 


अबूलो ध्यानगः स्थाणुः" [ शुलरहित ध्यानस्थ स्थाणु | वाक्य में 
शूलविथुक्तं कहने के कारण ही स्थाणुपद्‌ का संकेत शिव अथं म नियत 
हो जाता हे । जयति अचुरसूदनः' | असुरो का विनाश्च करने वाले की जय 
हो ] वाक्य मे असुरश्च भसौ सूदनः" विग्रह करने पर कर्मधारय समास 
होगा ओर असुर पद मे प्रकृति स्वर होगा, अर्थात्‌ असुरपदगत उदात्त 
स्वर विद्यमान रहेगा, तथा अगुराणां सूदनः, विग्रह करने पर षष्टी तत्पुरुष 
समास होगा, ओर समासान्त स्वर अर्थात्‌ अन्तिम अ" उदात्त होगा । कर्म 
धारय समास की स्थिति मं अघरसुदनः' पद का अर्थं विनाशक असुर तथा 


१. संयुक्तत्वे दति । “शूलिविष्णू विमुक्तिदौ ” इत्यत्र मुक्तिप्रदान- 
साम्याद्‌ विष्णुसा्धिध्याच्च शूलिशब्दस्य दिवे समर्थता प्रसिद्धार्थः 
सल्चिधिश्च शकितिनियामको । 
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पष्ठी तत्पुरुष समास की स्थिति में अयुरों का विनाशक रिव अर्थं होगा । 
ये दोनो अथं सिन्न-मिन्न स्वर की स्थिति मे समे जायेगे, यहाँ स्वर अर्थं 
के नियमन का हेतु होगा । उपयुक्तं उदाहरणों में संकेत के नियामक एक-एक 

तत्व हं । इनके संयुक्त अर्थात्‌ एकाधिक होने की स्थिति में अथवा पृथक्‌-पृथक्‌ 
नियामक होने कौ स्थिति मे उदाहरणं की कंल्पना पाठक स्वयं करं ले । कु 
आचार्यो का मत रहै कि काव्यमागं मे स्वर अर्थं का नियामक नहीं 


होता ॥२७॥ 


स केलस्तु घतिष्यक्ति दुज्ञं य इति दैवबिः। 

जात्या गुणेन क्रियया सुबोधः संज्ञया त॒ सः ॥२८॥ 

इदानीं संकेतोपाधि निरूपथति-संकेत इति । ्रतिव्यक्िप्रति पिण्डं 
हेतुभिज्ञापकैः सुबोधो भवति सुकरो भवति, भेदकोपाध्यवलम्बनादिति 


भावः ॥२८॥ - 
वयो कि पति व्यक्ति मे संकेत ग्रहण काबोध दुष्कर है, ओर जाति, 
गुण ओर क्रिया मे इसका बोध सुगम है; अतः जाति आदि उपाधियोंमेंही 
संकेत ग्रहण किया जाताहै। कही-कहीं संज्ञासे व्यक्तिमे भी सकेत ग्रहण 
होता दे ॥२८॥ 

सामान्यं जातिरित्युक्तं गुणः शुक्तादिको मतः । 

क्रियो क्ता चलनादिश्च संज्ञा चाक्रतिरेकिका ॥२€॥ 


उपाधीनां स्वरूपमाह-सामान्यमिति । नित्यमेकमनेकानुगतं 
सामान्यम्‌ । सामान्यादिभिन्ते द्रव्यभेदक) धर्मो गणः । कत्र जन्या तदिष्ट 
जनिका फलावसाना च क्रिया । (सम्यग्‌ ज्ञायतेऽनयेति संज्ञा'ति व्युत्पत्त्या 
एकव्यक्तिमा त्रनिष्ठत्वादाछृतेरेकत्वम्‌ । विस्तरभयात्‌ प्रपञ्चो न क्रियत इति 


बोध्यम्‌ ॥२९॥ 


जाति का अथं है सामान्य, अर्थात्‌ जो नित्य एवं एक होते हए भी 
अनेक में विद्यमान रहै । द्रव्य में रहने वाले भेदकं स्थिरधमं शुक्ल इत्यादि 
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। गुण करे जति है । कर्त दारा जिसे किया जाता है, जो अभीष्ट का भी जनक 
ठै तथा फल प्राप्ति पर जिसकी समाप्ति हो जाती टे, उन चलन ( गमन ) 
आदि द्व्यगत अस्थिर घर्मो को क्रिया कहते ह । 'सम्यग्ज्ञायते अनया! इस 

व्यूत्यत्ति के अनुसार एक व्यक्ति मे विद्यमान रहने वाली आकृति को संज्ञा 

कहते है । उपयुक्त जाति गुण क्रिया जौर संज्ञा इन चार उपाधयो मे शब्द 

केत हमा करता हं ॥२९) 

अल विद्धः शाब्दबोधे शब्दा यादच्छकोऽथवा । 

डित्थादिव्यकितिरथवा वाधामावादपेयतास्‌ ॥३०॥। 

अनृविद्ध॒इति 1 अथवा पूवोक्तिव्युत्पत्येव यादृच्छिकः शब्दः संजञत्य- 

न्वयः । यद्च्छया स्वैरवृत्या कल्पितो याहच्छिकः। "यदृच्छा स्वेरलरतिः स्यात्‌" 
इत्यमरः । पूर्ोक्तप्रवरत्तिनिमित्तशून्य इत्यथः । स॒ एव प्रघ्रत्तिनिमित्तत्वेन 
कल्पितः । ननु स वाचका द्ध्िरूपोऽभिन्चरूपो वेत्यागड्वय समाधत्ते--अनूविद्ध 
इति । शाब्दबोधे शब्दजन्याथंज्ञानेऽनुविद्धो वाचकाद्‌ भिन्नतयोपाधित्वेन 
भासमान इत्यथः । यदाहुः-- 





(न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यत्र ब्दो न भासते" | वा० १० १, १२४ | 
यद्यपि जात्यादिवाचकेष्वपि स॒ भासते तथापि न तत्रोपाधितया, 
संज्ञाशब्दे तूपाधितयेति विशेषः \ 


पुनः पक्षान्तरमाह--डित्थादीति। डत्थादीनां व्यक्तिरेव, बाधाभावाद्‌ । 
उपाध्यभावेऽपि व्यक्ल्यानन्त्यव्यमिचाररूपदोषाप्रसक्तेरिति भावः । कमं 
व्युत्पत्तिः स्वभावाद्पेयतां संज्ञात्वेन स्वीक्रियताम्‌ 1 यधाहुः-- 


शब्दैरेभिः प्रतीयन्ते जातिद्रव्यगुणक्रियाः । 
चातुविध्यादभीषां तु शब्द उक्तश्चतुविध ॥ इति । 


। 
| अयं पक्षो मावेऽपि ह्यते । तथाहि- 


असम्पादयतः कश्चिद जातिक्रियागुणैः । 
| यहच्छाशब्दवत्‌ पसः संज्ञायै जन्म केवलम्‌ ॥ [२, ४७] इति । 
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ात्यादिशून्यव्यक्तिमाच्रसिह संज्ञाशब्देन विवक्षितम्‌ । यहच्छया 
क ल्पितत्वा यहच्छाशब्देनापि संज्ञोपाधिर भिधीयत &ति दिक्‌ ॥२०।, 


टयकरितष्वेव तुं संकेलो जात्यायास्तद्पाचयः । 
न तु तेष्वेव संकेतः क्ियाथीज्ुपयो गतः ।३१॥ 


व्यक्तिष्विति । तदुपाधयः = तस्य ब्दस्य प्रवत्तिनिसित्तानि उप समीपे 
आधीयते प्रकृतोपयोगितया स्थाप्यतेऽसादुपाधिरिति "व्युत्पत्तेः, (उपसग घोः 
किः" । [ ३.३.९२ ] इति किः प्रत्ययः। क्रिया्थेति ¦ गमनादि क्रियोपयोगित्वं 
ग वादिव्यक्तं रेव, जलाहरणाद्य्थोपियो गित्वं घटादिव्यक्तं रेव, चेतनाचेतनत्वात्‌, 
जात्यादेस्तु न तथेति । ननु व्यक्तिपक्षे तासामानन्त्यादसंकेतितनोधे व्यभिचार 
=चाभिव्यक्तः संकेतितत्वे इत रव्यक्तीनां लाक्षणिकतया विल्त्वाच्च नायं पक्षः 
साधुरिति चेत्‌ ? प्रव्र्तिनिमित्तदारा न करिचहोषः, सरूपाणामेकरोष [१।२।६२। 
इति सूत्रे यावन्तोऽथीस्तावन्तः शब्दा इति निर्णयात्‌ । व्यक्तिपश्षस्तूक्त एवेति 
दिक्‌ ॥३१॥ 


अथवा क्योकि लोक मे गाम्‌ आनय आदि वाक्यों का प्रयोग होने पर 
आनयन क्रिया व्यक्तिमे ही होती है, क्रिया ये जाति आदि का उपयोग नहीं 
होता, फलतः व्यक्ति मे ही संकेत स्वीकार किया जाना चाहिए । जाति आदि 
केवल उसकी उपाधिरयं ह ॥३१॥ 


गौः शुकलश्चश्चलः शञ्मो नन्दी बवाहनकेलनस्‌ । 

इत्यादौ ऋमतो ज्ञे याः शब्दसंकेतदेतचः ॥३२॥। 

उदाहरणान्याह-गौरिति । वाहनं च तत्केतनञ्चेति कम॑धारयः। 
जात्या गौः, गुणेन शुक्लः, क्रिमया चच्वलः, संज्ञया नन्दी बोध्य इति रोषः । 
समासादिवृत्तिपच्वके ° संकेतचातुविध्यं नापंति । तत्र पक्षद्वयं जहत्स्वाधऽजह- 
त्स्वाथभिदात्‌ । जहत्स्वार्थपक्षे पुरवंसंकेतत्यागेन इृत्तौ सत्यां सरूतनसं केतव्लु रः । 
अजहत्स्वार्थाव्त्तिरिति पक्षे प्राचीन एव संकेत इति । विस्तरस्तु महाभाष्यादे- 


६. ऊत्तद्धितसमासकशेषसनादन्तघातुरूपाः पच्च बरत्तयः । 
२ 
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रवगन्तव्यः । एतदृदाहरणं वाहनकेतनमिति गणोपाधिरयम्‌, व्याकरणमते 
वाहनकेतनत्वयोगु णत्वात्‌ । यथोक्तं भत्रहरिणा१- 


सत्वे निविशतेऽपेति पृथग्‌ जातिषु ह्यते । 
अधेयस्च क्रियाजश्च सोऽसत्वभ्रकृतिगु णः ॥ [महाभा० ४।१।४४] इति । 


गो शुक्लः चंलः गम्भोः नन्दी वाहनकेतनम्‌" [शम्भु का वाहन चिल्ल 
नन्दी वृषभ युक्ल ओर चंचल है] वाक्य मे गो पद के संकेत का बोध जाति से, 
गुकल पद के संकेत का बोध गुण से, चंचल पद के संकेत का बोधं क्रिया उपाधि 
पे ओर नन्दी पद के संकेत का बोध संज्ञा उपाधिसे होतादै। इसप्रकार 
इमे जाति आदि क्रमशः शब्द संकेत के हतु ह । वाहनकेतनम्‌ पद के संकेत 
का बोध क्रिया जाति संयुक्त उपाधिद्रय से होता है ॥१३२॥ 





जात्या दिष्वथवा ज्ञं यः खंकेतस्तच् लाघवात्‌ । 
प्रमाणादिरतस्माच व्यकतेर्वोधो हि जायते ॥३३॥ 


उपाधिभिश्चतभिश्च बोध्यन्ते व्यक्तयोऽखिलाः । 
अविनामावतस्तस्माच्छृब्दवाच्या न ताः स्मताः।॥३६॥ 


पक्षान्तरमाह--जाव्यादिष्विति । उपाधिष्वेव संक तः। व्यवतेस्त्वविना- 
भावादाक्षेपः। लाधवादिति । एकशेषसूत्रस्यानारम्भणीयत्वेन एकेनानेकबोधा- = 
च्चेति भावः। आक्षिप्राया व्यक्तेरथेक्रियाकारित्वं न विरुध्यत इति दिक । 
इतरस्मादिति । प्रव्यक्षानूमानादर्थापत्तर्वा ।३६॥ 


उपाधिरिति । व्यक्तयोऽविनाभावतो बोध्यन्ते । व्यक्तमिविन।पाधीना- 
मनवस्थानान्नान्त रीयकतया जलमानयेत्यव्राशब्दवाच्यत्वेऽपि घटवत्‌ प्रतीयन्त 
भावः ।।२३५॥ 


१ । । 


अथवा लाघववश शब्दसंकरत जति आदि मे ही स्वीकार किया 


| 
| 
१ 
५) 
| 








१. यथोद्धृतमिव्यथंः । 
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जाना चाहिए । प्रमाण [ शब्द प्रमाण ] अथवा प्रत्यक्ष आदि कै कारण व्यक्ति 
का बोध होकर अथंक्रियाकारितासंभव . हो सकती है । अतः व्यक्ति में संकेत 
मानने की आवर्यकता नहीं हं । क्योकि व्यक्ति जाति आदि उपाधियों के 
विना नहीं रह सकते अतः जाति आदि उपाधयो कै हारा व्यक्तियों का बोध 
स्वतः हो आएगा । उन्हं शब्द वाच्य होने की आवश्यकता नहीं है ॥२२-२४॥ 


प्राणान्तरगस्येऽ्थे न शब्दस्य चमाणता । 
लाववात्‌ स्वीक्रता तस्मात्‌ संकेतो नास्ति वस्तुषु ॥३५॥ 


प्रमाणान्तरेति । अनन्यलभ्यो हि शब्दाथं इति न्यायात्‌ प्रमाणान्तर- 
गम्यासु व्यक्तिषु न सकेत इति भावः ॥३५॥ 


दाब्द प्रमाण का विषय भिच्लहै ओर इतर प्रभाणों का विषय मिच्च । 
इतर प्रमाणो द्वारा गम्य विषय मे शब्द प्रमाण का प्रवेश नहीं होता; तथा 
शब्द-प्रमाण द्वारा लभ्य शब्दाथं की प्रतीति अन्य प्रमाणो से नहीं होती । 
फलतः प्रमाणान्तरलन्ध व्यक्तिं मे शब्दसंकेत स्वीकार नहीं किया जा 
सकता ॥२५॥। 





सर्वत्र सम्भवाल्नातेः सः सा वा संकेतगोचरः। 
तद्विशि्छाथवा व्यक्तिरपोहो वा मतान्तरे ॥३६॥ 


मतान्तरमाह--सवंत्रेति । उपाधिचतुश्येऽपि जातिसम्भवो वेयाकरण- 
मते द्रष्टव्यः । हिमपयश्शंखादिषु शुवलगुणरूपव्यक्तिभेदाद्‌ गुडतण्डुलपाकादि- 
क्रियाभेदाद्‌ डत्थादिशरीरस्योपचयापचयाभ्यां प्रतिक्षणं भिन्नतयाऽनेकत्वाचच 
सर्वत्र सामान्यमस्तीति । यद्यपि शरी रादिशब्दानां स ङ्करदूषितत्वाञ्जाति- 
वाचित्वं न सम्भवति, तथापि-- 


आकृतिग्रहणा? जातिलिङद्धानां च न सवंभाग । 


-------~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ -~- ~~ ~ --- 


१. अनुगतसंस्थानव्यङ्खयेत्यथं; । यथा तटी । 
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सक्रदाख्यातनिर््रह्या१ गोकतवर चरणः सहं ॥ 
[सिग कौर पूर १५२ ( ४।१।६३ ) | 


इति लक्षणानसारेण न कश्चिद्धि रोधः । तद्विशिष्टेति । अस्मिन्‌ पचे 
लाघवं व्यवहारसिद्ध : स्यादिति भावः । अपोहस्तद्व्याघरत्तिः प्रतीतिलक्षणा 
अ।कृतिरिति यावत्‌ ।,३६॥। | 


बयोकि जात्ति सर्वव सम्भव दहै। अतः गुण क्रिया ओर व्पक्ियोंमे 
संकेत च सानकर जाति मे ही संकेत माना जा सकता है । अथंक्रियाकारित। 
की दण्डि से जाति विरिण्ट व्यक्ति मं संकेत की कल्पना भी स्वाकार कीजा 
सक्ती है । बौद्ध परभ्परा म अपोह अर्थात्‌ तदुमिच्नरूप से प्रतीत आक्रति में 
संकेत स्वीकार किया जाता हे ॥२६॥ 





जातिव्यक्त्याक्रतिरथं माहुरन्येऽचर गौरवम्‌ । 
शब्दाः प्रथमा व्यकितरन्या लाक्तणिका सता ॥२५७॥ 
व्थकतेरेवो पयोगेनेल्याह्ः केचिन्न ` चारू तत्‌ । 
लिङ्गसंख्याकारकेषु संकेतः कैश्चिदिष्यते ॥२८॥ 
पुनर्मतभेदमाह--जातिरित्ि । तथा च सूत्रम्‌--जात्याकृतिव्यक्तयस्तु 
पदार्थः" [| न्या० सू० अ०२, आ०, २ सू० ६४ | इति । अव्र गोरवयिति शक्य- 


तावच्छेदकनानात्वादिति भावः । पुनर्मतभेदमाह--शन्दाथं इति । इदमपि 
गौ रवग्रस्तं किलष्टं चेति मावः ॥३७॥ 





अव्राद्ध' पूर्वश्लोकेन संबध्यते । लि द्धसं च्येति ॥३८॥ 


~ -- --- --~- 


--- ~ 


१. असवलिद्धतवे सत्येकस्थां व्यक्तौ कथनाद्‌ व्यवत्यन्तरे कथनं विनापि । 
सुग्रहा जातिरित लक्षणान्तरम्‌ । यथा वृषली । सत्यन्तं किम्‌ ? 
शुक्रा । सकरदित्यादि किम्‌ ? देषदत्ता । 

२. अपत्यप्रत्ययान्तः चाखाध्येतरवाची च शब्दो जातिकाय॑ लभत इति । 
यथ्‌[ ओवगवी, कठी च । 
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न्याय परस्परा मे जाति, व्यक्ति ओर आकृति तीनों मे संकेत साना 
जातः हे, किन्तु इस्त सिद्धान्त के स्वीकार करने पर लक्यता अवच्छेदक धर्म॑ 
अनेक मानने होगे, अतः गौरव दोष होगा । एक अन्य परम्परा मे शब्द संकेत 
व्यक्ति मं माना जाता है । उनके अनुसार शब्दार्थं वपक्तिरूप होता है, वयोकि 
उपक ही प्रथम प्रतीति होती है। शब्द के द्वारा व्यक्ति के अतिरिक्त जहां 
जाति आदिकी प्रतीति होती है, वहां वह प्रतीति अभिधा द्वारा न होकर 
लक्षणा वारा होती है । इस पक्ष में मुल्यं तकं यह दिया जाता है कि अथं 
क्रिया कारित्व व्यक्तिमेहीहै, अतः व्यक्तिको ही शब्दां मानना उचित 
ठै। कुं भाचोायं लिग संख्या जीर कारकमें भी संकेत स्वीकार करते 
है ॥॥२७ ३८॥ 


विमकितिवाच्यता तेषां वस्तुतश्चारुतायुता । 

प्रथमं दर्शितः पक्तः खाधीयानेषु सस्मतः ॥३६॥। 

विभक्तीति । वस्तुतस्तु पदसंकेतपक्षः स्फोटवादिसम्मतः । एषु पक्षेषु 
प्रथमः पक्षः साधीयान्‌ दोषरहित इत्यथः । अन्यत्र दोष्म्भवः स्वयसूह्यः। 
विस्तरभयाद्‌ विरम्यते ॥३९॥ 


अर्थं प्रतीति के संबंध मे आचार्यो मँ तीन परम्परां है--(१) एक 
परम्परा के अनुसार प्रत्येक पद का अर्थं नियत हुआ करता है ओर पदाथ 
बोध के अनन्तर समन्वित होने पर वाक्याथबोध होता है। (२) दूसरी 
परम्परा के अनुसार वाक्य मे पड सदा अन्वित रहते है, ओर अन्वित पद स्प 
वाक्य से अन्वव अथं स्प वाक्याथं को एक साथ प्रतीति हभ करती हे। 
इस मान्यता के अनुसार पद ओर पदाथः केवल काल्पनिकं ह । (३) तीसरी 
मान्यता के अनुसार पदावयव प्रकृति प्रत्यय विभक्ति आदि सांक होते है, 
ओर उनके समन्वय होने पर पदाथं तथा वाक्याथं की प्रतौति होती हे। 
पदार्थं ओर वाक्याथ विचुद्धल्प से काल्पनिक हैँ । इन तीनों पक्षो को करमशः 
पदस्फोट वाक्यस्फोट ओर वणेस्फोट को सिद्धान्तो के ताम सेजाना जाता 
है । इन तीन पक्षों में वाकयांशभुत पद संकेत पक्ष अधिक निर्दोष है, ओर वही 
सम्मत भी रे ।३९॥। 








२२ | : को विदानन्दे 
शाखरादेज्ञातसकेतः चयोगेऽन्यपदान्वितः । 
अथेस्यान्वययोग्यस्य शब्दो वृत्त्यैव बो धकः ।।४०॥ 


दाखरादेरिति । संकेतस्य सवदा विद्यमानत्वाच्छाखरादिना तज्ज्ञानं 
संपाद्य वत्येव व्यापारेणंव बोधको भवति । प्रयोगदशायामेव बरत्तिसंकेतयो- 
भेदः ॥४०]। 


प्रत्येकं पद मे निविष्ट संत का शास्त्र आदिसे ज्ञान होने पर जव 
वाक्यों मे उसका प्रयोग किया जाता है, तब अन्य पदों से अन्विति अथंकी 
प्रतीति होती है । इस प्रकार अथं से अन्वययोग्य शब्द-वृत्ति अर्थात्‌ अभिधा 
आदि व्यापारो के हारा अथं का बोध कराता है ।॥४०॥ 


क 


स 
शब्दानामथेविषये बोधामावतमश्िदा । 
बो धालुद्कला या वत्तिः सा फलादलुमी यते ॥2१॥। 


बृत्तिसत्तवे प्रमाणमाह- लब्दानामिति ! अज्ञानध्वान्तनाशहिनी बवोधा- 
कूला ज्ञाततायाः कारणमित्यथंः । फलात्‌ ज्ञाततारूपात्‌ अन्यथाऽज्ञातता 
निवर्तिपूर्वकज्ञाततोत्पत्तिनं स्यादित्ति भावः। न च शब्दस्वरूपं केवलसकेतो वा 
फलहेतुरिति वाच्यम्‌, सवेदा तदुत्पत्तिप्रसङ्खात्‌ । प्रयोगकाल एव तदुत्पत्ते 
( ज्ञाततोत्पत्तः ) रिति भावः ॥४१। 





शब्दों के अथं बोध के सम्बन्धमे यहभी ज्ञातव्य है किं केवल शब्द 
स्वरूप अथवा केवल संकेत अथंबोध रूप कल की उत्पत्ति मे कारण नहीं 
रोता, अपितु प्रथोग के समय अथंबोध के अनुकूल बोधा-भाव [ अज्ञातता 
रूप अन्धकार ] की दूर करने वाला एवं ज्ञातता रूपी फल को देने वाना शब्द 
व्यापार भी रहता है । एेसा अनुमान क्रिया जाता है ॥४१॥ 

शाब्दिकैः सा स्मुतैकैव चिविधापि स्वरादिवत्‌। 

अभिधा लच्णा व्यकििंतरित्याख्या चितयं मतम्‌ ॥४२॥ 


शाब्दिकैरिति । असिधा हस्वतुल्या, लक्षणा दीघंतुल्या, व्यञ्नना प्लृत- 


^“ . 4 ना 





च्छ "का ` षक प्रणय प षे रा तत 
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तुल्या । स्वरत्वमिव वृत्तित्वं त्वेकमिति भावः । प्रयोजनं तु शान्दबोधस्थले 
लाघवमिति दिक्‌ ॥४२॥। 


जिस प्रकार वेभ्याकरण हस्व दीर्घं ओर प्लत तीन प्रकार कै स्वर 
मानते है, उसी प्रकार शब्दां की मीमांसा करने वाले आचार्यं अभिधा लक्षणा 
ओर व्यंजना नाम से तीन शब्द व्यापार स्वीकार करते है ॥४२॥ 
एतास्तिखः पथक्‌ शक्ितिलच्णणाव्यञ्जनाभिधाः । 
* © 
अलङ्कारविदां वाच्यल्त्यव्यङ्खयोथंगो चराः ॥४३॥ 


मतान्तरमाह-एता इति । परथगिति । परस्परविलक्षणा विजाती- 
याश्च, गौरवे बोधाभावादिति भावः ॥४३॥। 


अभिधा, जिसे कभी-कभी शक्तिभी कहा जाताहे। लक्षणा ओर 
व्यंजना नामक इन तीन शक्तियों से प्रकट होने वाले अथं को अलंकार शास्र 
के आचाय वाच्य लक्ष्य ओर व्यंग्य अथं स्वीकार करते ह। इन तीनों अर्थों 
का पृथक-पृथकरूप से उपयोग कान्यां में ही उपलब्ध होता है, अन्यत्र 
नहीं ।\४३॥ 

= 9.९ ४ 

नेच्छन्ति व्यञ्जनासन्ये युक्तिभिद्‌ ष्यते तु तत्‌ । 

िविधैवा ततः शब्देच्रेविध्यस्यो पपादिका ॥४४॥ 

नेच्छन्तीति । दूष्यत इति । आलकु रिकेरित शेषः ॥४४॥ 

कुच आचार्यं | महिमभदटर आदि ] तथा मीमांसक एवं नैय्यायिक 
व्यंजना शक्ति को स्वीकार नहीं करते। आनन्दवर्धन अभिनवगुप्त ओर 


मम्मट आदि आचार्यों ने उनके पक्ष का विधिवत्‌ खण्डन किया है । इस प्रकार 
ये शक्तियाँ तीन ही है, जिनके फलस्वरूप शब्दो को भो तीन प्रकार का माना 


जाता हे ॥४४।। 
स॒ वाचको लक्तकश्च ठयञ्जकश्चेति वबत्तितः। 
शक्यलदच्यध्रतीत्यानामथानां चिविधत्वक्रुत्‌ ॥४५॥ 








२४ ॥ | कोविद 
स इति । प्रतीत्यो व्य ङ्कयः ।॥४५॥ 
राब्द व्यापार के आघार पर शब्दों के निम्नलिखित तीन प्रकार है- 
(१) वाचक, (२) लक्षक, (३) व्यंजक । शाब्द के इन तीन प्रकारो के आधार 


पर अथं भी यक्य [ अभिधेय या वाच्य ] लक्षय जौर प्रतीत्य [ प्रतीयमान या 
व्यग्य | भेद से तीन प्रकार के हो जाते है ॥५५॥ 


तारषयोख्यापि केषाश्चिद्‌ च्र्तिर्वाकयगतः मला । 

न तामन्ये तु सन्यन्ते पूर्वान्तमांवयुकितितः ॥४द॥। 

कुछ आचायं वाक्यगत तात्प्थं नामक व्यापारकोभी स्वीकार करते 
हे, किन्तु अन्य । सिद्धान्ती ] आचार्यो के अनुसार तार्य नामक अतिरिक्त 


वृत्ति मानने की अ,वरयकता नहीं हे, क्योकि उपयुक्त तीन व्र्तियों मेही 
उसका अन्तर्भाव हो जाता है ॥४६॥ 


प्रथमा च्रिविधा तच रूटिर्योगस्तथोगथी | 
अखण्डशब्दं सा रूटिर्योगः खर्डनकलिपते ।४७॥ 


पिश्रोभयत्वसाकाङ्क्े कमेणासौ चरदश्थत | 
शिवं स्मरे गणपतिं देवं बन्दे पुरद्धिषम्‌ ॥४८॥ 


प्रथमा = अभिधा, उभयी = योगरूषिः, खण्डनकत्पिते = प्रकृत्यादि. 
विभागजनिते ।४७॥ 


मिश्रेति । मिश्वा योगरूढिः । शिवमित्ति । दिवजब्दो ह्यखण्डः, प्रक्रत्यादि- 
विभागाप्रतीतेः । यद्यपि शिवतत्वविवेके- 


हिसि धातोः सिहशब्दो वदकान्तौ चिवः स्मतः। 
वणनव्यत्ययतः सिद्धौ पद्यकः कश्यपो यथा ॥ 
"वी सखण्डत्वमपि हर्यते, तथापि सर्वं विदितत्वाभावादनस्तिकत्पम्‌ । 


गणपतिरिति क्षण्डनकत्पितत्वाद्योगः । पुरद्विवमिति क्रिबन्तत्वाद्योगः। शिव 
एव श्रयोगादितरपुरदाहकनुपादावप्रयोगाच्च रूदिः ॥४८॥ 
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अभिधा शक्ति के पुनः तीन प्रकार हो जाते हैँ--(१) रूढिमथी, (२) 
योगमयी तथा (३) उभयी । जिन शब्दो मे घातु प्रत्यय के आधार पर खण्ड 
की कल्पना नहीं की जा सकती, उन शब्दों में रूढि अभिधा मानी जाती हे । 
जिन शब्दों मे व्धुत्पत्तिभ्रूलक खण्ड किए जा सकते है, उन शब्दों मे रहने 
वाली अभिधा को योगमयी असिधा अथवा यौगिक अभिधा कहते हैं । जिन 
शब्दों सं प्रकृति प्रत्यय भेद की कल्पना तौ कौ जा सकती है, किन्तु उस कल्पना 
करे आधार पर प्रकट होने वाले सभी अथो को स्वीकार न करके अन्यतम को 
ही स्वीकार किया जाताहे, उन शब्दो मे रहते वाली अभिधा शक्तिको 
उभयी अथवा योगरूडि अभिधां कहते है । "शिवं स्मरे" वाक्य मे शिव शब्द से 
रूढि असिधा है । गणपति देवं वेदेः वाक्य गत गणप्ति शब्द में यौगिकं 
अभिधा है । तथा देवं वंदे पुद्िषम्‌" वाक्यगतं पुरद्धिष्‌" शब्द मेँ योगरूडि 
अभिधा स्वीकार की जाती है, क्योकि प्रथम अंश मे खण्ड की कल्पना सम्भवं 
नहीं है, जवकि द्वितीय अंश मे समास विग्रह के आधार पर प्राप्त होने वाला 
व्युत्पत्ति लभ्य अथं भौ स्वौकार किया जाता है । इसके विपरीतं ततीय अथवा 
पुरद्विष शब्द मे खण्ड की कल्पना तो कौ जाती है, किन्तु व्युत्पत्तिं लभ्य अनेकं 
अर्थो मे से केवल एक अथं ही स्वीकार किया जाता है, अतः इस पद से योग 
रूढि अभिधा मानी जाती हं ॥४७-४८॥ 





शञ्दावयवयौगेनं योगशक्तितिरनेंकधा । 
गुणाश्रया नीलकण्ठ मारमारे कियाश्चया ॥४९॥ 
राब्देति । अनेकधेति । !अभिधानचिन्तामणो योगोऽन्वयः । स तु गुण- 
क्रियादम्बन्धाभिसम्भव इति ॥४९।। 
शब्दावयव के आधार पर योगशक्ति | यौगिक अभिधा ] अनेक प्रकार 
करी हयो सकती है, उदाहरणाथं (नीलकण्ड' शब्द में गुणाश्चया यौगिक अभिधा 
टै, तथा 'मार-मार' [ मारजित्‌ | शब्द में क्रियाश्रया यौगिक अभिधा कही 
जा सकती हे ॥४२॥ 


१. बहृशोऽन्विष्टोऽपि तत्रं नोपलबन्धोऽयं पाठः । 





२६ 1 | कोविदानन्द 


सखञ्बन्धजापि वाक्यादौ विचित्रा चिपुरद्विषि। 
कचिद्‌ रूढौ कचिद्‌ योगे सिश्राविश्रान्तिरिच्यते ॥५०॥ 
सम्बन्धजेति । विचित्रेति । दे षगरणाश्रया द्वेषणक्रियाश्चया च देष्यद्वेषक- 
भावसम्बन्धाश्रया चेत्यर्थः । दे षस्य गणत्वं तकशास्त्रादवगन्तव्यम्‌ । योगरू्ौ 
भागत्यागलक्षणायामिव प्रयोगानुसारादमिश्वणमपि सम्भवतीत्याह क्वचि- 
दिति । प्रसिद्धप्रयोगेष्विव्यथंः ॥५०॥ 
कई बार वाक्य आदि में देषगुणाश्रया, देषणक्रियाश्चया, द्र ष्य-दवेषक- 
भाव सम्बन्धाश्रया विचित्र अभिधा भौ देखी जा सकती है । श्रिपुर द्िष्‌' शब्द 
इस प्रकार की सम्बन्धाश्रया अभिधा का उदाहरणदहै। कभी कभी योग रूढि 
दाब्दों मे भी केवल योग अथवा कवल रूढि की विवक्षा भी हो सकती है ॥५४०॥ 


उभयत्र तु स्व्॑ शम्सुं बन्दे श्टृडं णाम्‌ । 
शङ्करः स्तृयतानेवं पदैः शक्तैः खुखार्थिभिः ॥५१॥ 


इति श्री पदवाकयप्रमाणपारीणरामजिभदात्मनाज्लाधरभटरविरचिते 
कोविदानन्दे व्रत्तिनिणयेऽयिधापरिषच्छेदः प्रथमः ॥ 





उभयत्रेति । सवच शब्देषु योगरूषटप्रयोगेष्वित्यथः । उदाहरणान्याह-- 
रम्भुमिति । शं भवत्यस्मादिति शम्भुरिति योगेन शिववाचकतया प्रसिद्धया च 
शम्भुशब्दो योगरूहः । तस्यात्र योगो न विवक्षितः, नुणां मृडमिति विशेषणा- 
नुरोधात्‌। एवं मृडरब्दोऽपि मृडयतीति मृड इति योगेन दिववाचकतया 
प्रसिद्धया च योगरूहः । 


तस्य रूहिनं विवक्षिता किन्तु योगमातरम्‌, शम्भुमिति विशेष्यप्रयोगा- 
नुरोधान्‌। शङ्कुर इति । शं करोतीति योगेन शिववाचकत्वेन प्रसिद्धया च 
शङ्करशन्दो योगरूष्टः । तस्योभयमपि विवक्षितमेव वाघकाभावात्‌ । न चात्र 
भागत्यागलक्षणा शङ्कया, मृख्याथबाधाभावात्‌ । एवमन्यत्रापि- 


स्वयम्भूः लम्भुरम्भोजलोचने त्वत्पयोघरः । 
नवेन कंस्य धन्यस्य चन्द्रचूडो भविष्यति ॥ 








अभिधावृत्तिविचारः | [ २७ 
इत्यादावपि द्रष्टव्यम्‌ । विस्तरभयाद्विरम्यते ॥५१॥ 


इति श्रीपदवाक्यप्रमाणपारावारीणघुरीणरामजिभदरात्मजाशाधरभट्‌ विरचितायां 
कादम्बिनीसमाख्यायां स्वकृतकोविदानन्दव्याख्यायाममिधापरिच्छेदः प्रथमः ॥ 


उदाहरणाथं शम्भु शब्द सम्‌ भवति अस्मात्‌" इस व्युत्पत्ति के अनुसार 
यौगिक माना जा सकता हे, किन्तु इसमे योग कौ विवक्षा नहीं रहती ओर यह 
पद दिव अथंमेंरूढ्‌हो गया हे । इसी प्रकार 'मृड' शब्द भमृडयति इति मडः' 
व्युत्पत्ति के अनुसार यौगिक माना जा सकता है, किन्तु यह पद भी शिव अर्थं . 
मेही रूढ दहै । यही स्थिति सुखाथिमिः शंकरः स्तूयताम्‌' वाक्य में शंकर पद 
की है, हँ शंकर पद मे योग ओर रूढि दोनों की विवक्षा हे ॥५१॥ 





व्याकरण "पद" मीमांसा वाक्य" ओर प्रमाण ल्याय' के विद्वानु रामजी 
भटके पुत्र आशाधर भटर विरचित वृत्ति निणयं विषयक कोविदानन्द ग्रथ मे 
असिधा परिच्छेद नामकं प्रथम परिच्छेद पण हु । 





यि प्रा च ¢ 
[ि । करक + यी क च्छ 
~ "न. 


अथ लनत्तशानिरूपणम्‌ 


शक्यार्थवाधरे संकोचः चरसारः प्लृतिरेव वा। 
संकेतस्य स्मता व्र्तिलेक्षणा योगसखरुभवे ॥१॥ 


अभिधां निरूप्य लक्षणं निरूपयति--शक्येति । दक्याथंस्य संकेति- 
तार्थस्य बाघे प्रवृत्तानुपयोगे सति संकोचो न्यूनत्वं प्रसारश्चाधिकत्वं प्लृति- 
रल्ल द्गनं तच्यागेनान्थार्थाश्चयणमिव्यथंः । योगसम्मवे सम्बन्धसत्तवे न तु 
सम्बन्ध एव लक्षणेति भावः ॥१॥ 

दावधाथं [ मुद्याथ ] का बाध होने पर योग॒ अर्थात्‌ सम्बन्ध विच्छेद 


की सहायता से लक्षणा व्यापार अथं कौ प्रतीति कराताहै। इस व्यापार की 
स्थिति मे शब्द संकेत में संकोच प्रसार अथवा उसका त्याग हो जाता है।।१॥। 





चै विध्यमेतच्छुक्तेवा लनल णाच्रत्तिरिष्यते । 
बत्तिः संकंतयोः केचिन्वन्यन्त उभयोरपि ॥२॥ 





पक्षान्त रमाह--दक्तेरिति । ठक्तेरभिधाया एतत्संकोचादित्रैविध्यम्‌ 
वृ्तित्वेनेतस्या एवौ चित्यादिति भावः । उभयोरपीत्ति । वस्तुतस्तु विनिगमना - 
विरहादिति भावः ॥२॥ 


शब्द संकेतं के उपयुक्त संकोच आदि के आधार पर कुच आचार्यं 
अभिधा व्यापार में चरविध्य मानतेदहैँ। एक अन्य मतके अनुसार अभिधा 
व्यापार ओर शब्द संकेत दोनों मेही यह संकोच, प्रसार ओर त्याग हुभा 
करता है ॥२॥ 


ष्लुतिस्तु जहती नाम पस्तारोऽजदती च सा। 
संकोच उयथी ज्ञंया सम्बन्धादप्यनेकधा ॥२३॥ 








अथ लक्षणानिरूपणम्‌ | [ .र 


उक्तक्रमप्रातिलोम्येन प्रसिद्धमाह -- प्लुतिरिति । अनेकधेति । दाक्य- 
लक्ष्ययोः प्रसिद्धतामाह- सम्बन्धस्य नानाविधत्वाट्लक्षणापि तयेत्यर्थः ।।३॥ 


अभिधा आदिक व्यागकी स्थितिमे होने वाली लक्षणा को जहती 
लक्षणा उनके प्रसार की स्थिति मे अजहती लक्षणा ओर संकोच क. स्थिति 
मे उभयी अर्थात्‌ जहदजहती लक्षणा होती है । अभिधेथा्थं ओर लक्ष्यां के 
मध्य विद्यमान रहने वाले सम्बन्ध के आधार पर भी लक्षणा के अनेक भेदो 


सकते हं ॥३॥ 


ॐ कारलिङ्ग' रेवायां शोैरच्य दिनोदये। 
यतः परफुल्लाः पद्धिन्यस्तत्रेत्यादौ यथाक्रमस्‌ ॥२८॥ 


उदाहरणान्याह-रेवायासिति । अत्र रेवारब्देन तत्तीरे लक्षणा, स्था- 
वितस्य ज्योत्तिलि द्धस्य प्रव हेऽवस्थानासम्भवादत्र मुख्यार्थबाधः । प्रवाहतीरयोः 
संयोगसम्बन्धः । रेवाशब्दे जहती नाम लक्षणा । जहत्वं शब्दधर्मो लक्षणायामा- 
रोप्यतेऽन्तर्भावितण्यर्था वा जहातिः, धातूनामनेकाथत्वात्‌ । अत्र गङ्कायां घोष 
इतिःप्रसिद्धोदाह रण तून्नेयप्रत्यक्षत्वाद्‌ घोषशब्दस्यानेकाथत्वाच्च सन्दिग्धम्‌, इदं 
तु स्पष्टमिति बोध्यम्‌ । गोणरिति । शोणगणस्य पूजोपयोगासम्भवात्‌ तदति 
रवये लक्षणा । सा चाजहद्गुणरूपाऽ्थस्य त्यागाभावात्‌ । समवायश्च 
तम्बन्धः । शोणो धावतीति प्रसद्धोदाहरण तून्नेयप्रकरणत्वेनास्पण्टम्‌ । इह तु 
मूजाप्रकरणात्‌ पद्धिनीसमवायोक्तेश्च कसलपरत्वेन स्पष्टतरमित्ति बोध्यम्‌ । 
पद्धिन्य इति । पद्िनोशब्देन तदेकदेशेषु जहदजहल्लक्षणा, सर्वावयवानां 
्रफुत्लत्वासंभवात्‌ । अप्रफुल्लानां त्यागः प्रफुल्लानां चावयवानां पद्चिनीशब्देन 
लक्षणयोपस्थित्तिः । अग्रफुल्लावयवानां प्रत्यक्षेणोपलम्भाद्‌ मुख्याथबाधः, सम- 
वायश्चात्र सम्बन्धः । प्रफुट्ला इति पुल्ल विकसने इति धातोः पचाद्यचि ज्ञेयम्‌ । 
अनुपसर्गात्‌ फुल्ल ० [ ०८।२।५५ | इत्यादिसूत्रं तु धात्वन्त रविषयम्‌ । लक्षणा 
वेदान्तेषु "तत्त्वमसि" इति महावाक्ये ब्रह्मादतप्रतिपादनाय स्वीकृता । 
तत्प्रपच्चस्त विस्तरभयान्न क्रियते ॥४॥ 


ओकारलिङ्खं रेवायाम्‌' वाक्य मे रेवा नदी अर्थात्‌ जल धाराम 








३० | | कोविदानन्दे 


“ज्योतिलिङ्ख' की स्थापन! सम्भव नहीं है । अतः मुख्याथं बाधके कारण 
प्रवाह से संयोग द्वारा सम्बद्ध तोर की “रेवा' शब्द से प्रतीत होगी । यहाँ रेवा 
शब्द मे जहती लक्षणा है । यहाँ 'जहत्व' धमं शब्द मे रहने वाला है, जिसका 
लक्षणा पर आरोप किया गया है । वेयोकरि शब्द ने अपने अथं को छोड दिया 
है। “शोण र्व्यम्‌ दिनोदयेः वाक्य मे विद्यमान शशोण' पद गुण वाचकं है। 
'अचना' द्रव्य से सम्भव है, गरुण से नहीं। इस प्रकार मुख्याथं बाध होने पर 
शाण पद के अथं लाल गुण से युक्त पद्िनी आदि पुष्प्रव्य का बोध होता है। 
यहाँ शोण पद के अभिधेयाथं 'लाल' गुण ओर लक्ष्याथं लाल पुष्पके बीच 
समवाय सम्बन्ध है । प्रस्तुत वाक्य में लक्ष्याथं की प्रतीति के समय देषगुण का 
त्याग नहीं होता, अतः इसे अजहती लक्षण कहा जाएगा । "यतः प्रपुल्लाः 
पद्धिन्यः' | क्योकि उस समय पद्धिनी खिली होती ह| वाक्य मे पद्धिनी" पद से 
पूजा प्रकरण मे सरोवर अथं की संगति न होगी, अतः पद्यनी मे समवाय 
सम्बन्ध से संबद्ध पद्य अथं की प्रतीति लक्षणा द्वारा होगी । पद्धिनी से प्रतीत 
होने वाले इस अथ में प्रफुल्ल पद्यं का ग्रहण ओर अप्रपफुल्ल पद्मों का त्याग 
होता हे । इस प्रकार कुं अवयवो के त्याग भौर कुछ अवयवो के ग्रहण के 
कारण उभयी लक्षणा अर्थात्‌ जहदजहती लक्षणा स्वीकार की जाएगी । वेदान्त 
मे 'तत्‌ त्वमसि इत्यादि महावाक्यों की व्याख्या में भी जीव ब्रह्याद्रेत का बोध 
जहदजहती-लक्षणा के द्वारा ही होता है ।४॥ 


© 9 "38 चि | 
शक्यलचयाथंसम्बन्धं लच्णां ताकिंका विदधुः । 
न्यः शक्यान्यसम्बन्धे घोक्ता मक्तेः सहायता ॥५॥ 


शक्येति । लक्षणायाः क्रियारूपत्वात्‌ सम्बन्धस्य तद्धिन्नत्वाच्च तन्मतं 
विरुद्धमिव भातीति तदपमरदकमाल _्कारिकमतमाह--अन्येरिति । आलङ्का- 
रिक रवयाथंस्य सम्बन्धे भज्यतेऽनयेति भक्तिः, बाहुलकात्‌ करणो क्तिन्‌, 
द्धयादिशब्दवत्‌ तस्या लक्षया अभिधाया संकेतस्यव सहकारित्वमुक्तं न तु 
तणिमिन्तेव लक्षणात्वम द्धीकृतमिति भावः ॥५॥ 


नेथ्यायिक लोग वयां ओर लक्ष्याथं के सम्बन्ध को लक्षणा कहते है । 


अथ लक्षणानिरूपणम्‌ | | ३१ 


यह उचित नहीं है । क्योकि लक्षणा एक व्यापार है, क्रिया है। वह सम्बन्ध 
रूप नहीं हो सकता । आलंकारिकं आचार्य शक्यार्थस्य सम्बन्धे भज्यते अनया 
द्वितीयो अर्थः सः भक्ति" व्युत्पत्ति के आधार पर लक्षणा के लिए भक्ति शब्द ¦ 
करा प्रयोग भी करते है । उनके अनुसार लक्षणा मे अभिधा संकेत सहकारी हआ 
कृरते हे ॥५॥ 

खस्बर्ध ठव भकतिश्चेच्छुञ्ट चरत्तिनं खा भवेत्‌ । 


अ्था्चयत्वाद्‌ भक्तिस्तु शब्दद्वाराथंगा सता ॥द॥ 


अत्र युक्तिमाह सम्बन्ध इति । सम्बन्धस्य क्रियामिन्चत्वादथमात्रनिष्ठ 
त्वाच्च स भवतेरभिन्च एवेति भावः । यद्यपि भक्तेरथंगतत्वमपि स्वीकृतम्‌, तथापि 
परदीपप्रभायाः धटादिष्विव विषयतामावं तदवस्थानं तु शब्द एवेत्याह- 
दाब्दद्रारे ति ॥६॥ 


यदि शव्य लक्ष्यां सम्बन्ध को ही भक्ति [लक्षण] स्वीकार किया 
जाए, तो वह शब्द का व्यापार न हो सकेगा । भक्ति क्योकि अर्थाध्रित है अतः 
र्द द्वारा अर्थं तक उसकी गति हो सकतौ है, अतः उसे व्यापार के रूपमे 
स्वीकार किया जा सकता हं ॥६॥ 


च्रिविधापि पुनदधा निरूढा च कलान्विता । 
स्तुवन्ति वाग्भिरन्वेति पाणिभिर्नीललो दितम्‌ ॥७॥ 


मकवतेमेदान्तरमाह- चिविधेति । निरूढा अनादिसिद्धा । ननु तस्याः 
शक्तितः कि वैलक्षण्यं मतं कोशादिण्वपि निरूहशक्तिनिवेरो ह्यत इति 
चेदुच्यते --स्वान्तं हृन्मानसं मन इत्यादो शरीरावयवरूपमख्याथंबाधात्‌ 
हृसरतिष्ठम्‌' इति श्रद्युक्ताधाराधेयभावा दिसम्बन्धाच्च वलक्षण्यमिति द्रष्ट- 
व्यम्‌ । यस्य तु स्वान्तादिशब्दस्य मुख्योऽर्थो न प्रसिद्धस्तत्र तु शक्तिरेवेति दिक्‌ । 
फलान्विता आधुनिकी प्रयोजनप्रतिपत्तये स्वीङृतेत्य्थः । उदाहरणमाह- 
वाग्भिरिति । वाकशब्दोऽत्र शब्दोच्चारणहेतुभूतेन्द्रियस्य वाचकः, तजन्यत्वा 
छब्दे लाक्षणिकः । पाणिभिरिति । पाणिशानब्दः पूजादिसाधनभूत प्रियस्य 
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मुख्यतया वाचकः, तदविष्ठते हस्तरूपे शरीरावये लाक्षणिकः । पुवं ज॑हट्ल- 
क्षणा, शब्दानामेव स्तुतयन्वयात्‌ । उत्तरत्र च निरूढा जहल्लक्षणा श्रियतदधि- 
छठात्रोरन्वयात्‌, सृख्यार्थयरित्यागेनाधिकाराथंस्वीका रात्‌ । नीललोहितमिति 
दिवविशेषणं वामनौक्तन्यात्‌ । तत्र नीललौहितशब्दे निरूढा जह्लक्षणा 
भागत्थागक्ष्धावात्‌ । जटिलं शिवमिति पाठः । उभयत्रापि निरूढा जहल्लक्षणा 
द्रष्टव्या । वाग्भिः पटित्वा स्तुवन्ति, पाणिभि संगुल्यग्रगु हीत्वाऽचन्तीति प्रयोगे 
तु शक्तिरेव, मुख्यार्थबाधाभावात्‌ । एवच क्षुरादिशब्दानामविष्ठाने, गुणादि- 
शब्दानां तत्कारथेषु प्रियादिषु आत्मादिशब्दानां तदुपलन्धियोग्ये०्वन्तःकरणादि- 
ण्वियमेव लक्षणा द्रष्टव्या ।\७॥ 
द्वितीय कारिका मे लक्षणा के चेविध्य की चर्चा की गई हि । यह्‌ चिविधां 

लक्षणा पुनः दो प्रकार की होती है। निरूढा लक्षणा तथा" फलवती अर्थात्‌ 
प्रयोजनवती लक्षणा । (स्तुवन्ति वाग्भिः इस वाक्य मे वाक्‌! शाब्द वाग्‌ 
इन्द्रिय में उत्पन्न होने वाले स्तुति वचनो का लक्षणा द्वारा बोधक है । इस 
॥ के प्रयोग परम्परा में सुविदित ह, अतः प्रयोजन के विना भीषेसे 
प्रयोग कर लिए जाते ह । अतः इस प्रकार के प्रयोगो को निरूष्टा लक्षणा का 
उदाहरण माना जाएगा । अर्चन्ती पाणिभिः नीललोहितम्‌" [दिव की पाणि से 
पूजा करते है] वाबय मेँ पाणि शब्द अङ्ख-ली पयन्त बाहु का वाचक है । किन्तु 
अर्चना केवल हस्तख्प अग्रभाग सेही का जाती हे अतः हस्तरूप शरीर 
अवयव की श्रतीति लक्षणा हारा होती हं। "पाणिः शन्द का प्रयोग भी 
हस्तावयव के लिए प्रयोग परम्परा मे शक्तिके अभावमे भी बहु प्रचलितरहै, 
अतः प्रयोजन कं विना एसे प्रयोग कर लिए जाते हँ । प्रथम उदाहरणम 
शरीर कै अवयव वाक करा व्याग कर दिया जाता हे, अतः वहां जहती निरूढा 
लक्षणा है । द्वितीय वाक्य मे पाणि शब्द मे अजहतौ लक्षणा है । यहीं नीललो- 
हितम्‌' पद मं उभयी लक्षण हं ॥७॥ 

वासादाः सन्ति रेवायां यष्रयः चविशन्ति यत्‌ । 

प्रदोषे जनसम्बापरे शम्मवाम्नः क्तिपन्ति च।॥८॥ 

फलउक्षणामृदाहरति--घ्रसादा इत्ति । रेवायामिति पूवंवञ्जहल्लक्षणा । 
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तत्फलं तु पूजासौकर्यप्रतीतिः । यष्टय इति । यष्टिरब्देन यण्टिधरेवु जहल्ल- 
क्षणा । तत्फलं तु गाष्ठस्षम्मदप्रतोतिः । तेन च स्थलमहिमातिशयप्रतीतिस्ततश्च 

सेव्यत्वप्रतीतिरिति च । शम्भाविति । शम्भुशब्देन जलक्षेपाधिष्ठानभूते 
लिङ्धं कदेदामात्रे जहदजह्लक्षणा । तत्फलं चोक्तमेव ॥८॥ 


प्रासादाः सन्ति रेवायाम्‌" इस वाक्यांश में प्रवाह-वाचक रवा" पद से 
लक्षणा के द्वारा रेवा तट अथं की प्रतीति होती है, जिसका प्रयोजन पूजा के 
सौकय, स्थलमहिमा के अतिशय की प्रतीति ओर उससे अवर्य सेव्यत्व की 
प्रतीति हती है । श्रदोषे जन सम्बाधे यष्ठः प्रविशन्ति यत्‌" [ प्रदोष कै समय 
भीड-भाड के नीच दण्डौ अर्थात्‌ "दण्डधारी शिवभक्तः प्रवेश करते है ] 
वाक्य में यष्टिराब्द से य्टिरो कौ बहुलता की प्रतीति होती है। शम्भौ 
अम्भः क्षिपन्ती च [ शम्भु पर जल चढ़ाते हैं ] वावा मेँ शम्भु पद से 
रीर का एक देश लिङ्ख अथ॑ कौ प्रतीति जहव्‌-अजहत्‌ लक्षणा हारा होती 
ठे । इस लक्षणा का प्रयोजन पूज्यत्व अतिशय की प्रतीति है । उपयुक्त तीनों 
ही उदाहरणो मे लक्षणा का फल अर्थात्‌ प्रयोजन अगरष्ठ नहीं है ॥९॥ 


यः श्रुत्योः ङुण्डले धत्ते यच्छ ती चक्ुषोः स्थिते । 
तन्नागभ्रूषणं बन्दे देवदेवं हृदि स्थितम्‌ ॥&€॥ 


गहव्यङ्गवामुदाहृत्यागर्व्य ङ्ग चामुदाहेरति--यः श्रुतयोरिति । श्रुतिः 
राब्देन केर्णाधोभागे ज ह्ल्लक्षणा । तत्फलं तु सच्छिद्रतधा धारणक्षमत्व- 
प्रतीतिः । तच्चागृषटं ज्ञटिति प्रतीतेः । ययोः कुण्डलयोः श्रुती यच्छ ती श्रोते. 
न्ियमित्यथ । वचक्षुषोश्चक्नुरिन्दरियाधिष्ठितगोलकयोः स्थितेन चकषुरशब्देन 
तदधिष्ठाने जहत्लक्षणा । तत्फलं तु चक्षुःधो्रयोः सामानाधिकररण्यप्रतीतिः 
तच्च पूववत्‌ सर्वेषां चकषुःश्रवत्वादिति भावः । तागभूषणशब्देन नागाधिष्ठिता- 
वयवमात्रे जहदजहल्लक्षणा । तत्फलं त्वलौ किकस्वभावत्वावगतिः ! तच्च 
प्राग्वत्‌ । देवदेवमित्यन्न द्वि तीयदेवशब्देन तत्सरो लक्षणा । सा चार्थान्तरः- 
संक्रमितवाच्यस्य ध्वनेमूलम्‌ । हदि स्थितमिति । हच्छब्देन मनसि लक्षणा । 

३ 
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सा चाव्यन्ततिरस्कृतवाच्यस्य ध्वने लमिति प्रसद्कादुदाहरणे प्रदशिते। 
निरूषापि फलवती स्याद्विवक्षावशादिति चोक्तं भवति । हदि स्थितमित्यत् 
साल्चिष्यप्रती तिरूपप्लस्य विवक्षितत्वादिति ॥९॥ 


यः श्रुत्योः कुण्डले धत्ते" वाक्य में श्रुति शब्द लक्षणा द्वारा कान के 
निम्न भाग का बोधक है। इसका प्रयोजन उक्त भागम चिद्र होना ओर 
कुण्डल धारण करने को क्षमता की प्रतीति हे। यत्‌ श्रुतिः चक्षुषोः स्थिते" 
। जिसके श्रोच नेत्रो मे स्थित ह] वाक्य में चक्षु शब्द से चक्षु इन्धरिय के आधारं 
श्त गोलको की लक्षणा द्वारा प्रतीति होती है। इस प्रयोग का प्रयोजन चक्षु 
ओर श्चोत्र मे सामानाधिकरण्य की प्रतीति है । क्योकि नाग की श्रोचर-इन्द्रिय 
चक्षु गोलक में ही स्थित रहती है । [ इसीलिए उसे चश्षश्रुवा भी कहते है । ] 
तमं. नागभूषणं बन्दे" [ नागद्रूषण उन शिवक्रो प्रणाम है ] वाक्य मे नाग- 
भूषण शब्द से नाग अधिष्ठित अवयव अथं की प्रतीति लक्षणा द्वारा होती है, 
इस लाक्षणिकं प्रयोग का फन वन्दनीय शिव के अलौकिक स्वभाव की प्रतीति 
हे । देवदेवं बन्दे हुदि स्थितम्‌' वाक्य मे देव शब्द से देव-सदहश अथं की लक्षणा 
दारा प्रतीति होती हे । यहाँ यह लक्षणा अ्थन्तिरसंक्रमितवाच्य ध्वनि का 
मून हे । 'हृदिस्थितम्‌' वाक्यांश मे हृत्‌" शाब्द से लक्षणा हारा मनस्‌" अ्थंकी 
प्रतीति होती है । .यह लक्षणा अतयन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनि का मूल हे । हत्‌" 
शब्द का प्रयोग मन अथं में क्योकि बहधा होता है, अतः यहाँ निरूढा लक्षणा 
है, यह सदेह हो सकता हं । किन्तु यहां सान्निध्यप्रतीतिरूप फल की विवक्षा 
होने के कारण निषूहा लक्षणा की संभावना होते हुए भी फलवती लक्षणां 
मानी जाएगी ॥९॥ 





निखूढा भकितरफला गढाग्रदफलाऽपरा । 
कमेण दशिताऽन्येऽपि भेदाः सन्ति ्रवीसि तान्‌ ॥१०॥ 
निरूडेति । अफला व्य ङ्गचाथं रहिता, परा फलवती गूषवय ङ्गा अग 


व्यद्खंया चेति । एवं व्यधिकरणपदविषया लक्षणा नवविधा । अन्यापि समाना- 
धिकरणविषया इत्यर्थाल्लभ्यते ॥१०)। 
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इस प्रकार पुवक्तिं उदाहरणों मे निरूढा लक्षणा, जिनमे कोई फल या 
प्रयोजन नहीं रहता, तथा प्रयोजनवतो लक्षणा गरष्ठ ओर अगर फलयुक्त लक्षणा 
के उदाहरण क्रमशः दिखाए गए हं । लक्षणा के कुलं अन्य भेदभी होते रै, 
जिनकी चर्चा अग्रिम कारिकाओंमेकी जा रही है ॥१०॥ 


खारेवासा मता यच विषयी विषयान्वितः। 
जेया साध्यवसाना स्या बिषयी यच केवलः ॥११॥ 


सारोपेति । विषयी अरोप्यमाणः विषयस्त्वारोपगोचरः, तावुभावपि 
यत्र सामानाधिकरण्येन निर्दिष्टौ भवतः सा सारोपा, आरोप्यमाणेन सह वतत- 
माना सारोपा, भेदे सत्यभेदकल्पनमारोपः । यत्र च विषयो न जिदिर्यते तत्र 
साध्यवसाना, अध्यवसानेन सह वतमाना साध्यवसाना । अध्यवसानमाहायः- 
निश्चयः । स तु मेदमनिदिश्याभेदकल्पनारूपः । ननु तत्त्वमसीति वाक्ये सारोपा 
साध्यवसाना वा ? नाद्यः, आरोपस्य मुखपङ्कुजादिभिन्नपदा्थंविषयत्वाज्जीव- 
परमात्मनोस्ताणत्वकामेदस्यारोपशब्दवाच्यत्वाभावाच्च । नापि द्वितीयः, विषय- 
विषयिणोरुभयोरपि निदेशात्‌, विषयिमात्रनिदेशस्य तघ्राकाङ्क्षितत्वाच्च । 
` अत्रोच्यते--यत्र समानाधिकरणस्थले आरोपोऽध्यवसानं वा तत्रैव लक्षणेति न 
नियम. किन्तु प्रयोगप्रायादभेदककल्पनासात्र, तेना रोपाध्यवसानयोरसंभवेऽपि 
आगत्यागलक्षणःमात्रं न निषिध्यते । ननु तदहि सारोपसाध्यवसानयो्यंथाथभे- 
दाद्‌ भेदेऽप्यधिकभेदध्रसक्तिः स्यादिति चेच, छच्चिन्यायेन गौण्या वा यथा्थं- 
मदस्य रोपत्वसंभवादिति दिक्‌ । अत्र सम्बन्यत्रयविचारविशेषस्तु वेदान्तशाखा- 





दवगन्तव्यः ॥११॥ 


उपयुक्तं लक्षणा सारोपा ओर साध्यवसाना मेदसे दोध्रकार कीहो 
सकती दहै । जहां विषय ओर विषयी दोनों का प्रयोग किया जाता है अधात्‌ | 
लक्षक शब्द के साथ ही साथ वाचक शब्द का भी प्रयोग होता है, वहाँ सारोपा | 
लक्षणा होती है । जहाँ विषय का प्रथोग न होकर केवल विषयी [ लक्षक पद | | 
का ही प्रयोग होता है, वहां साध्यवसाना लक्षणा समभनी चाहिए ॥११॥ | 


[त 111. “ 
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का्यकारणमावाद भेदौ शुद्धाविमौ स्मतौ । 
ख।डर्पे ख.ते गौणौ च शच्यलच्यगुणाश्चयात्‌ ॥१२॥ 


कार्येति । शुद्धाविति । साक्षात्सम्बन्वहेतुकावित्यथः । गौणौ गुणहूतौ 
अमुख्यो, परम्परासम्बन्धाश्रयत्वात्‌ \।१२॥ 

संबंध $ आधार पर भी लक्षणा के दो भेद होते ह। जहाँ साह्य के 
अतिरिक्तं कार्यकारणभाव आदि सम्बन्ध लक्ष्याथं की प्रतीति कराते है, 
वहाँ युद्धा लक्षणा मानी जाती है, ओर जहां शक्यां [ वाच्याथं ] ओर 
लक्ष्या्थं मै गुणसाम्य के कारण लक्षणा होती है, वहं [ साह्य संबन्ध होने 
पर ] गौणीलक्षणा कही जाती है । इसे गोणी इसलिए कहते हँ, वयोकि यहाँ 
शक्य ओर लक्ष्य में गुण सम्बन्ध रहता हं ॥१२॥ 


निरूढा शुद्धसारोपा शिवं शमम भजेदिति । 
शिवं मजेदितिं परा कायकारणमावतः ॥१३॥ 
निषूटेति । शिवं कल्याणकरं राम्भुविशेषणमेतत्‌, न तु तन्नामधेयं पुनर्‌ 
वत्यापत्तेः । दरः दिव इति प्रसिद्धमेष शिवमित्यतिप्रसिद्धतया शम्भो रप्रयोगादु 
विषयिमात्रनिदेशः । यदि तु व्युत्पत्तिराश्रीयते तदा शिवशब्दः गुक्लादिरब्दवत्‌ 
शक्तेरेवोदाहरणम्‌ । अन्युरपत्तिपक्षे तु लक्षणाया एवेति सिद्धान्तः । १३॥ 


शुद्धा ओर गौणी लक्षणा के उदाहरण निम्नलिखित रूप से द्रष्टव्य 
है । “शिवं शम्भं भजेत्‌" वाक्य में वाचक शम्भुपद भौर लक्षक रिव पद का 
प्रयोग होने से सारोवा लक्षणा है । यहाँ वाच्याथं भौर लक्ष्याथं मे काये-कारण 
भाव सम्बन्ध है, इसलिए इसे चुद्धा-सारोपा कहा जाएगा । इसी वाक्यम से 
वाचक शम्भु पद हटा देने पर “शिवं भजेत्‌" वाक्य शेष रटेगा । यहाँ विषय- 
वाचक पद का प्रयोग न होनै के कारण (साध्यवसाना गुद्धा-निरूष्टा-लक्षणाः 


मानी जाएगी ॥१३॥ 


ख्रीरल्नं निर्जि सैषा रत्नं संसारवारिधेः । 
निरूढा गौणलसासेषाऽन्या च खाहश्ययो गतः ॥१४॥। 
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सखो रत्नमित्ति । खो रत्नमिव मणिरितवैत्युपमितसमासः । “रत्नं शरेष्ठे 
मणावपि" इति वंजयन्ती । इत्युपमितसमासे रतनसह्ी सखीति शान्दवोधाच्छ- 
क्तिरेव, न लक्षणा । क्षी एव रत्नं खीरत्नमिति मयूरव्यंसकादिसमासे तु 
लक्षणव । यद्यपि “रत्नं श्रेष्ठे मणावपि" इति कोशात्‌ सप्तमीतस्पुरुषोऽपि प्रति- 
भाति, तथापि समासात्‌ पूवं श्रेष्ठवाचकंत्वाभावेन स न भवति। तथोक्तम- 
भिधानचिन्तामणौ-- 


स्युरुत्तरपदे व्णाघ्रपुङ्गवषंभकुञ्राः । 
सिहशाद्‌ लनागाद्यास्तल्लजश्च मतत्लिका ॥ 
मचचिका प्रकाण्डाद्याः प्रशस्याथध्रकाशकाः । [१२३४९,४१] इति । 


श्रशंसावचनं श्च" [ पा० अ० २।१।६६ ] इति सूत्रस्य मतट्लिकादिपच- 
कपरत्वाच्चोक्त एव समासो न्याय्य इति दिक्‌ । वस्तुतस्तु खीरत्नमित्ति 
व्यस्तमेवोदाहरणम्‌, वयाकरणमते त्तौ समुदायश क्तमाधित्य लक्षणाऽनङ्खी- 
कारात्‌ । सवेति सामान्यनिदंशः । साहर्यसम्बन्धाद्‌ गौणी ॥१५॥ 


छ `क क 





“खी रत्नं गिरिजा" वाक्य में खी रत्न" पद लक्षणा द्वारा ख्ियों मे श्रेष्ठ 
अर्थं की लक्षणा द्वारा प्रतीति कराता है । यहाँ वाचकं [विषय] पद "गिरिजा" 
का प्रयोग होने से सारोपा-लक्षणा मानी जाती है । क्योकि यहाँ खी भौर रल ८ 
मे श्रेष्ठताखूप गुण कौ समानता हे, अतः इसे गौणी भी कहा जाता है । प्रथोग 
परम्परा मे अति प्रसिद्धि के कारण यह्‌ लक्षणा निरूह कही जा सकती हे । 
इस प्रकार उपयुक्त वाक्य मे गौणी-सारोपा-निरूहा-लक्षणा है । "एवा रलं 
संसारवारिधेः" [ यह संसाररूपी समुद्र कौ रत्न है ] वाक्य मे .रत्न' पद से 
'खीरत्न' अथं कौ प्रतीति होती है । यह विषय-वाचक “खीपद' का प्रयोग | 
न होने के कारण इसे साध्यवसाना गोणी-निरुष्टा-लक्षणा कहा जाएगा ॥१४५॥। 


सुकितिः शिवस्य पूजैव हे रक्ते मा जहीहि माघ्‌। 
कलिनी शुद्धसारोपाऽन्या च बीजपफलत्वतः ॥१५॥ 


मुक्तिरिति । मुक्तिः कारणमित्यथः । लक्षणाफलं तु मृख्यसाधनता- 


"ऋ 1. 








। 
। 
| 
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प्रतीतिरादरातिचयप्रतीतिश्च । बीजं कारणं, फलं च कां तत्सम्बन्धत्वात्‌ 
॥१५॥ 


मुवितः शिवस्य पूजव" वाक्य मे शिव पूजा की कायं [ फल ] मुक्ति 
है । अतः कायं-कारण-भाव सम्बन्धं के कारण मक्ि शब्दसे पूजा अथंकी 
लक्षणा दारा प्रतीति होकर एकवावयता होगी । यहाँ लक्षणा का प्रयोजन 
मुख्यसाधनताप्रतीति दै । यहाँ प्रयोजनवती होने के कारण फलवती, कायं 
कारण-भाव सम्बन्ध युक्त होने के कारण शुद्धा, विषय ओर विषयी दोनों का 
प्रथोग होने के कारण सारोपा लक्षणा है। विषय का प्रयोग न होने परं 
'मुवते मा जहीहि माम्‌" वाक्य मे प्रयोजनवती-शगुद्धा-साध्यवसाना-लक्षणा 
होगी ।॥१५॥ 


शिवप्रूजा मम चाणाः, दे पाणः विरताः स्थञा। 
फलिनी गौणसारोपा परा च सदशत्वतः ॥१६॥ 


शिवपूजेति । अत्र लक्षणाफलं तु महिमातिशयप्रतीतिराद रातिशय- 
प्रतीतिश्च । विरताः विरामं प्राप्राः।मास्थमा भवत, चेतनं मे जीवितं स्याद्‌ 
अन्यथा तु वसनं न जीवितमिति भावः । १६॥ 


"शिव पूजा मम प्राणाः" इत्यादि वाक्य मे प्राण शाब्द से लक्षणा दारा 
शिवपूजा अथं कौ प्रतीति होती है । शिवपूजा को प्राण-पद से लक्षणा द्वारा 
कहने का प्रयोजन प्राणों के सहश शिव-पूजा की महिमा ओर उसके प्रति 
अतिशय प्रीति की प्रतीति होती है । यहाँ शिव-पूजा ओर प्राण मे विद्यमान 
आदरणीयतारूप गण-षम्बन्थ के कारण लक्षणा होती है, इसलिए इसे गौणी- 
लक्षणा कहा जाएगा । विषय ज्िव-पूजा ओर विषयी-प्राण दोना का प्रयोग 
होने से यहाँ गीणी-सारोपा-लक्षणा है । € प्राणाः विरताःमास्थ' वाक्यमें 
शिव-पूजा के लिए प्रणाः का प्रयोग हुञा है, किन्तु विषय-शिव-पूजा का 
ग्रहण नहीं किया गया है, अतः यहाँ साध्यवसाना-प्रयोजनवती गोणी लक्षणा 
मानी जाएगी । १६।। 








लक्षणनिरूपणम्‌ | [ ३९ 


सम्बन्धान्तरतो मेदाः स्वयस्ूद्याः परेऽपि च । 
जन्लो श्द्राय रूढो हि गाः शम्भोश्च पावंती ॥ १७॥ 


तादथ्योदिह्‌ ताच्छुब्द-य' तात्स्थ्यात्ताच्छुञ्यमित्यपि । 
सत्रस्य सेवका श्द्राः सेव्यसेवकभावतः॥१८॥ 


सम्बन्धान्तरत इति । का्यंकारणभावादावित्यत्रादिशब्दात्‌ सामान्यः 
विेषभावादिसम्बन्धविशेषनिमित्तका भेदाः स्वनुद्धया विविच्य विज्ञेया 
इत्यथः । दिडः मात्रं चोदाद्ियते--अक्ष इति । रुद्राय ख्रसेवनाय हेवुहैतमद्धा- 
वोऽत्र सम्बन्धः, रद्रसेवनस्य तद्धा रकपुरुषजन्यत्वात्‌ । कायकारणभावादस्य 
मेदः । इन्द्रार्था स्थुणा इन्द्र॒ इति प्रसिद्धोदाहरणेऽप्येवमेव । गृहा इति । अचरा 
घाराघेयभावः सम्बन्धः । पूवंत्र ताद्थ्यत्ताच्छन्यम्‌, इह तु तास्स्थ्यात्तत्र 
स्थितत्वात्‌ । रुद्रस्येति । सेवक! याजका इत्यथः । "नारदो सद्रमचयेत्‌" इति 
स्मृतेः ।।१७.१८॥ 





कार्यकारण भाव आदि सम्बन्धों कै कारण होने वाली लक्षणा के 
उदाहरण स्वयं देख लेने चाहिए । फिर भी कु उदाहरण अग्निस पक्तियो मं 
प्रस्तुत दै “अक्ष शब्द से लक्षणा द्वारा रुद्र अथं कौ प्रतीति होती है । यहां 
'अक्ष' ओर “रुद्र' मे हेतुहेतुमद्भाव सम्बन्ध है । क्योकि अक्ष" को धारण करने 
वाला व्यक्ति दही ख का सेवन करता है । "गृहाः शम्भोक्च पावती" वाक्य मं 
"वारवती" के लिए गृहाः" शब्द का प्रयोग किया गया है । यहाँ लक्षणा का हेतु 
आधारघेय भाव सम्बन्ध हे ॥१७॥ 


उपयुक्त दोनों उदाहरणों में से प्रथम मे तादथ्यं सम्बन्धं के कारण 
लक्षणा का प्रयोग हआ है, ओर हितीय वाक्य में तात्स्थ्य | भाधाराधेय भ।व | 
सम्बन्ध के कारण लक्षणा का प्रयोग हृञा है। श्द्रके सेवक कै लिएभी 
लक्षणां की सहायता से रुद्र शब्द का प्रयोग होता है, ओर वहाँ सेव्य-सेवक-भाव 
लक्षणा का मूल माना जाएगा ॥१८॥ 
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आधाराधेयभावेन व्रखादो रुद्र इष्यते । 
तद्वाच्यवाचकत्वेन मवेल्लक्लित लच्लणणा ।। १६।॥ 





आधारेति । तस्य पज्यत्वे, उपदेलादिति भावः । पूवंत्र आधारवाचि- 
लक्षकः, इह त्वाधेयवाचिलक्षक इति भेदः । तद्राच्यवाचकत्व इति । तस्य दयक्ष- 
सादेर्वाच्यो मांसादिरदाब्दः, स॒ वाचको यस्य स तद्ाचके आमिषादिस्तस्य 
भावस्तत्त्वं तेन । तथोक्तेन लक्षिते लक्षीकरेते लक्षणा लक्षितलक्षणे त्यन्वर्था- 
सिधानेयम्‌ ॥१९॥ 


शिव मन्दिर [प्रासाद] के लिए भी रिव [रुद्र] पदका प्रयोग होता 
है ओर वहाँ इस लाक्षणिकं षद का हेतु आधाराधेयभाव सम्बन्धं होता है । 
केभी कभी वाच्यवाचक भःवसम्बन्धं के कारण भी वाचकगत वंशिष्ट्य क्रा 
प्रयोग करते हए लक्षितलक्षणा हारा अथं की प्रतीति कराई जाती है ॥१९॥ 

गुञ्खदद्विरेषेः पुष्पौचैः पूज्यो ज क्तैः शिवो यथा । 

द्रयन्लरं भांसचिव्यादौ निरूदेष्वेव नान्यतः ॥२०॥ 

एवा निरूढेष्वेव संभवतीति स्फुटयितुं पुनरुदाहरति--गरुज्जदुद्िरेः 
फरिति । द्विरेफशब्दो हि योगरूहछतया श्रमरशब्दवाची । तस्य ह्िरेफशब्दस्य 
षट्पदे लक्षितलक्षणा ॥२०॥ 

शगुद्खद द्विरेफः पृष्पौघः' वाक्य मेँ द्विरेफः शब्द से भ्रमर शब्द 
की प्रतीति होकर रमर अथं की प्रतीति होती है। इसीप्रकार दचरक्षर आदि 
पदों से माँस आदि अथं की प्रतीति होती है । यहाँ लक्षित लक्षणा मानी जाती 
है, यह लक्षणा निरूढा ही होती है, प्रयोजन वती नहीं ॥२०॥ 


विश्द्धा व्यतिरेके च लन्लणोक्ता मनीषिभिः । 
हस खाधुक्रतं तेन शम्भुर्येन न पूजितः ।॥२१॥ 


विरुद्धेति । व्यतिरेके वपरीव्ये साघुकृतं साधुशब्देन तद्विपरीते लक्षणा, 
न्यतिरेकलक्षणामषीमां वदन्ति । फलवती चेयं न निरूढा ।\२१॥ 
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। 
'वपरीत्य' सम्बन्ध के कारण विपरीत लक्षणा भी आचार्थगण स्वीकार 
करते ह । यथा-इह साधु कृतम्‌ तेन शम्भुः येन न पुजितः' [जिसने शम्भु की 
पूजा नहीं की उसने अच्छा किया | वाक्य में विपरीत लक्षणा से साधु पद 
| 


| ` द्वारा अशाधु [ अनुचित ] अर्थं की प्रतीति होती हे ॥२९॥ 


सस्वर्धवुद्धिजनकः सस्वन्धो विविधो मतः । 
शब्दप्रमाणगा व॒त्तिले्तषणा तन्निबन्धना ॥२२॥ 


सम्बन्धं लक्षयति - सम्बन्धेति । "इमौ सम्बद्धौ" बद्धर्हेतुः सम्बन्ध इति 
लक्षणं शब्दरूपं यस्प्रमाणं प्रमाणकरणम्‌, करणे च व्यापारावद्यंभावात्तदत्ता 
ठृत्तिर्लक्षणा सम्बन्धष्ूलव न तु सम्बन्ध एव लक्षणेति मावः ॥२२॥ 





वाच्याथं ओर लक्ष्याथं के वोच सस्बन्धद्ुद्धि को उत्पन्न करते वाला 
सम्बन्ध अनेकं प्रकार का होता है । इस सम्बन्ध के आधार परं ही लक्षणा 
व्यापार प्रवृत्त होता है जोर उस व्यापारसे लक्ष्याथं कौ प्रतीति होती हे। 
तः सम्बन्ध को लक्षणा न मानकर उस सम्बन्धको हेतु मानकर शाब्द में 
लक्षणा व्यापार माना जाता हे ॥२२॥ 


पा > त , 
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स नित्यः समवायाख्यः सहजोऽवयवादिषु । 
गुणः च्या च सामान्यं विशेषोऽवयवादयः ॥२३॥ 
स इति । अवयवादिष्वयूतसिद्ध पु । तल्लक्षणं चोक्तं तकशास्वे- 


तावेवायुतसिद्धौ द्रौ विज्ञातव्यौ ययं हयोः । 
अनरयद्‌ एकमपराध्ितमेवाव तिष्ठते ॥इति । 


॥ ऋ वक च र ह गः [च त म 


अन्यच्च अवयवावयविनोगुःणगुणिनोः क्रियाक्रियावतोर्जाततिग्यक्तयोयंः 
सम्बन्ध. सः समवाय इति । गण इति । अवयवादयः पच्च तद्वत्सु समबायः 
सम्बन्धेन लाक्षणिका इत्यथः ।.२३॥ 


यह लक्षणा-व्यापारं शब्द भे उसी प्रकार समवायं सम्बन्ध से नित्य 
रहता है, जिस प्रकार अवयव मेँ अवयवी रहता है, मथवा द्रव्यं में गुण, क्रिया, 
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सामान्य (जाति) अथवा विशेष रहा करते है । जिन शब्दों मे समवाय 
सम्बन्ध से लक्षणा विद्यमान प्रतीत होती है, उन शब्दों को लाक्षणिक शब्द 
कहा जाता है । अथवा लक्षणा के मूल मे जिन सम्बन्धो की चर्चा की गई 
हे, उन सम्बन्धो मे से समवाय सम्बन्ध नित्य सम्बन्ध है । यह अवयव 
अवयवी गुण ओर द्रव्य क्रिया मौर दव्य सामान्य [जाति] ओर जातिमान्‌ 
तथः विशेष ओर विशिष्ट | नित्यद्रव्यों ] में रहा करता है ।२३॥ 


9 ४५३ © 

संयोगो युच्तधीदहेवुद्रं व्ययः क्रियया करतः । 

विशिष्टवबुद्धिजनकः स्वस्वाभित्वादिक्ाऽपरः ॥२४।। 

संयोग इति । मौ संयुक्तौ इति बुदधहेतुग णः, स द्रन्पयोरेव नान्येषाम्‌, 
क्रियया कृतौ न तु स्वाभाविकः । विशिष्ट इति । अयमनेन विशिष्ट इति 
बृद्धिजनकः, अपरोऽ्यः ।२४॥ 

संयोग सम्बन्ध क्रिया द्वारा उत्पन्न वह सम्बन्ध है, जिसके कारण दो 
दव्य सिने हृए है, इस रकार का बोधं होता है । शस्वस्वामि-भाव-सम्बन्ध भी 
स्व' [ सेवकं | मे स्वामी के सम्बन्ध से विशिष्ट बुद्धि को उत्पन्न करने 
वाला सम्बन्ध हे ।॥२४॥ 


च्यतिरेकोऽपि सम्बन्धो षिपरीतमनतिप्रदः | 
खादश्यमपि खम्बन्धस्तथा तद्राच्यवाच्यता ॥२५५॥ 
व्यतिरेकोऽपीति । अपो विरुद्धयोरेव । साह्यमिति । अयं तुल्ययोरेव । 


तद्वाच्येति । तस्य प्रकृतस्य वाच्यः शब्दविशेषस्तस्य वाच्यताऽभिधेयता । अयं 
पवेक्तप्रकारान्नातिरिच्यते, समासमात्रभेदेऽयथंभेदामावात्‌ ॥२५॥ 


व्धतिरेक सम्बन्ध वह सम्बन्ध है, जिसे दो अर्थां म विपरीत [विरुद] 
बुद्धि उद्यन होती है। दो तुल्य वस्तुजों में रहने वाला सम्बन्ध साह्य 
सम्बन्धं कहलाता दै । किसी वस्तु के वाचक शब्द ओर वाच्य वस्तु में वाच्य- 
वाचकभाव सम्बन्ध रहा करता हे ॥२५॥ 
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एतेवां लक्तणी येऽथ सखम्भवस्तक्यतां स्वयम्‌ । 
सु ख्यस्याथस्य यद्धेतो लैक्तणां शब्दमाश्येत्‌ ॥२६॥ 


एतेषामिति । उक्तसम्बन्धानां संभवः स्वयं तवर्यताम्‌ ओौचित्येन 


, विभाव्यतामित्यथेः । यद्ध तोरयस्मात्‌ सम्बन्धाद्ध तोः ॥२६॥ 


मुख्य अथं से लक्ष्य अथं के वीच इस प्रकार के विविध संबन्धो की कल्पना 
स्वयं कर लेनी चाहिए । जिनकी सहायता से शब्द लक्षणा व्यापार का आश्रयण 
करता ह ॥२६॥ 

सारो पायां णाः ल्या विषयिणो न तच्छ तेः। 

ठवं साध्यवसखानायां गी लद्यो गणास्वितः ॥२७॥ 


सारोपायां साध्यवसानायाच विज्ञेषमाह-सारोपायसिति । मखं चन्द्र 
इत्यादो गुणा आह्लादकत्वादयो न तु विषयिणः शौ तलकिंरणमृगा _्ुत्वादय १। 


। तद्वाचकपदश्चवणात्‌ । साध्यवसानायाज चन्द्रोऽयमिव्यादौ तु गणैः सहितो 


विषयो लक्ष्यः, तद्वाचकपदस्याश्चरवणात्‌ ॥*७॥ 


सारोपा लक्षणा मे भूखं चन्द्र" इत्यादि उदाहरणं मे लक्षणा हारा गुणों 


। ज प्रतीति होती है) “चन्द्र वाचक पद का प्रयोग होने के कारण चन्द्रमाकी 


तीति होती हो, एेषी बात नहीं । जब कि साध्यवसाना लक्षणामें यणो के 


। साथ-साथ गुणविरिष्ट गृणी की सी लक्षणा हारा प्रतौति होती है ॥२०॥ 


खाशषायां त मदेन गुणा ल्या द्वयोरपि । 

अन्यस्यां युणिमेदेन गुणा एवासिदाङ्षः ॥२८॥ 

सारोपायामित्ति । मखं चन्द्र॒ इत्यादौ अ! ह्लादकत्वादोऽपेदेन लक्ष्याः, 
अभेदस्य विवक्षाधीनत्वात्‌ चन्द्रोऽथमित्यादौ तु विषयस्यापि गुणः सहितस्था- 
मदेन लक्षणीयत्वं बोध्यम्‌, अन्यथा विरम्य लक्षणाया अप्रवृत्तेरिति 


भावः ॥।२८।, 
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सारोपा-लक्षणा मं क्योकि विषय ओौर विषयौ की पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीति 
होती है, अतः दोनो के गणो की सदुश गुणो" की लक्षणा हारा प्रतीति होती 
है। जबकि साध्यवसाना मे विषय ओर विषयी मे भेद प्रतीतिन होने के 
कारण गुणों से अभिन्न गुणी की प्रतीति होती है ॥२८॥ 


रूपकादिषु सारोपा यच शब्दाबुभावपि। 
रूपकातिश्योक्ल्यादौ पराऽऽरोप्य पदश्चुतेः ॥२६॥। 





अनयोविषयविभागमाह--ल्पकेति । आ!दिशब्दाच्चिदशंनादयो गृदयन्ते । 
रूपकेति । आदिशब्दादप्ररतुतप्रशंसादयो गृद्यन्ते । आ रोपपदस्य विषयिवाचक- 
मात्रस्य श्रवणसित्यपरा साध्यवसाना ॥२९॥ 
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रूपक अदि अलंकारो मे सारोपा-लक्षणा कही जा सकती है, जहां 
विषयं ओर विषयी दोनों क वाचकं शब्दों का प्रयोग होता है । इसके विपरीत 
खूपकातिशयोक्ति आदि मे केवल विषयी-वाचक पद काही प्रयोग होता रहै, 
अतः वहां साध्यवसाना लक्षणा की स्थित्ति मानी जा सकती है ।२९॥ 





सादश्यश्लथतामावः सारोपायाः लं मतम्‌ । 
॥ सादश्यातिशयोऽन्यस्या विषयस्तुतिहैतवे ।!३०॥ 


साहश्येति । फलवत्याः सारोपायाः साहदयश्लधताया अभावः फल ` 
व्यद्खवाथंरूपं प्रयोजनम्‌ । अन्यस्यास्तु विषयस्तुतिहैतवे विषयगुणप्रशंसार्थ- 
मित्यथः। विषयगरुणानामपङृण्टत्वं विषयिगुणानां चोक्छृष्टत्वभित्याल ङ्कारिक- 
सिद्धान्तः । अभेदारोपे चापकृष्टानामप्युकृष्टत्वमथसिद्धमिति । तत्र वीजं तु | 
लक्षणाव्यद्धयः साहद्यातिशय इति भावः । साह्यं ह्यद्टगषमाद्पु, दषं च 
रूपकादिषु, दृहतरमतिशयोक्त्यादिषु । यच च विषयस्यात्पा प्रशसा तत्र ह्म्‌ 
यत्राधिका सा तत्र हृतरमिति विवेकः ॥२०॥ 


~ 


श शर 


यारोपा-लक्षणा मे जहाँ विषय ओर विषयी दोनों का प्रयोग होता है, 
अभद प्रतीति के फलस्वरूप साह्य प्रतीति में रिधथिलता के अभाव काबोध 
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रोता है जौर यही सारोपा-लक्षणा की देन है । साध्यवसाना लक्षणा में विषय 
। कै उत्कषं की प्रतीति क लिए साहृश्यातिशय का बोध होता है ओौर यह 
साध्यवसाना लक्षणका फल है। इस प्रकार उपमा आदि मे सादय अदृढ 
होता है, रूपक आदि में हद ओौर अतिशयोक्ति आदि मे इदतर । 


ताद्रत्यामेदयोराह्ः फलत्वसु नयोः कमात्‌ । 
तत्त॒ शब्दान्तराल्लामाद्विशेधाच्च न मन्यताम्‌ ॥३१॥ 


ताद्रप्येति। अत्र केचित्‌- ताद्रप्यप्रतीतिः सारोपाया अभेदप्रतीतिश्च 
साध्यवसनायाः फलमिति विभिन्नमाहुः । तत्त॒ न मन्तव्यम्‌ साध्वीयमपरा 
लक्ष्मीः" इत्यादावपरादिशब्दस्य ताद्रप्यप्रत्यायकत्वात्‌, अयं हि धुजंटिः साक्षात्‌! 
इत्यादौ साक्षाच्छनब्दादेरभेदप्रव्यायकत्वाच्चेत्ति भावः । किखाभेदरूपके च 
सा रोषायां फलद्यस्यापि सम्भव्रात्‌, द्विविधातिशयोक्तौ च साध्यवसानायां तथेव 
सम्भवाच्च, प्रत्येकं फलत्वकत्पनायोगादिति भावः ॥२३९१॥ 






कुछ आचायं सारोपा लक्षणा का फल ताद्रूप्य प्रतीति ओर साध्यव- 
सानालक्षणा का फल अभेद प्रताति मानते है, किन्तु वह उचित नही दहै, 
वयोकि (साघ्वीयम्‌ अपरा लक्ष्मीः" इत्याद सारोपा स्थलों मे अपरा आदि पद 
ताद्रप्य की प्रतीति के लिए, तथा अयंही धुजेटिः साक्षात्‌! इत्यादि साध्यव- 
साना स्थलों मे साक्षात्‌ इत्यादि पद अभेद के प्रत्यायक निबद्ध ह । उक्तं फल 
। मानने पर इन पदों के प्रयोग से विरोध उपस्थित होगा ।।३१॥ 


€ 4 9 
सवेनामविरिष्टस्य निदेशे प्रथमा मता| 
अविशिष्टस्य निदेशो परेति कवयो विदुः ॥३२॥ 


इति श्रीपदवावयप्रमाणपारावारीणधु रीणरामजिभटुविरचिते 
कोविदानन्दे भक्तिनिणये द्वितीयः परिच्छेदः ॥ 
सर्वनामेति । “इदं चन्द्रः इत्यादौ मृखत्वादिविशेषविलिष्टवस्तुपरेण 
्‌ इदंशन्दादिन निदशे सारोपा । अयं चन्द्र इत्यादौ मु्वादिविशेषपरिहारेण 


=  , _ न्व षि 
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सामान्यरूपेणा सेप्यमाणचन्द्राद्यभेदेन निदेरो साध्यवसाना इति भेदः । अचर 
जहत्यादिविचारस्तु विस्तरभयान्न कृतः ॥३२॥ 


इति श्रीपदवाक्यप्रमाणज्ञरामजिमद्रात्मजालाधरभटुविरचितायां काद- 
म्विनीस्षमाख्यायां स्वक्ृतकोविदानन्दव्याख्यायां लक्नणापर्च्छिदो द्वितीयः ॥ 


"इद आदि सवनाम विदिष्ट “इदं चन्द्रः" इत्यादि वाक्यों मे सासेपा- 
लक्षणा मानी जाती है। क्योकि यहां इदं" आदि पदों हारा आरोप विषय 
का निदेश होता हे । इपके विपरीत “अयं चन्द्रः" इत्यादि स्थलों मे जहाँ 
"अदस्‌ ' शब्द "चन्द्र" के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, वहाँ सव॑नाम पद 
से आरोप-विषय का बोधन होने के कारण साध्यवसाना-लक्षणा मानी जाती 
है, सारोपा नहीं ॥३२॥ 


व्याकरण, मीमांसा न्याय शाख एवं योग के पारंगत विद्वान्‌ प° रविनाथ 
अवस्थी के पृच्र महामहोपाध्याय डा० ब्रह्यमिन्न अवस्थी विरचित कोविदानन्द 
दीपिका में भक्तिनिणय नामक द्वितीय परिच्छेद पूणं हआ । 





अथ व्यञ्जनानिरूपणम्‌ 


संकेतशक्यसम्बन्धविभिन्नसहकार्णी । 
© ^~ 

वाच्यलद्यातिरिक्ताथधी हेतु ्तिरञ्जना ॥१॥ 

व्यञ्जनायाः लक्षणमाहु-संकेतेति । संकेतशक्यसम्बन्धाभ्यामभिधा- 4 
लक्षणसहकारिभ्यां विभिन्ना अतिरिक्ता वक्ष्यमाणरूपाः सहकारिणो यस्याः सा । 
किञ्च, वाच्यलक्ष्याभ्यां शक्तिभक्तिप्रतिपाद्याभ्यामतिरिक्तस्य व्यङ्खयार्थस्य 
हेतुः बोधकारणम्‌ अञ्जना व्यञ्जना ॥१॥। 

संकेत शक्ति अर्थात्‌ अभिवा एवं सम्बन्ध अर्थात्‌ लक्षणा वृत्ति से भिन्न 
अर्थबोध में सहकारिणीवृत्ति अंजना अथवा व्यंजना कही जाती है । इसके 
द्वारा प्रतीत होने वाला अथं वाच्य एवं लक्ष्य अर्थं से भिन्न व्यंग्य अथं कटा 
जाता है ॥२॥ 

अस्चमन्वितवाणस्य वरत्तिवद्‌ विविधार्थ्रत्‌ | 

एवा शब्दगतेवाथानाित्यापि चवर्तते ॥२॥ 


वृत्तिद्रया द्विलक्षणमाह-अस्त्रेति । अस्त्रेण वायन्यादिना मस्तितस्य 
छरताभिन्त्रस्य बाणस्य वृत्तिवद्‌ विविधाद्‌ अनेकार्थंबोधनपटुः, युगपदिति 
दोषः । पषा व्यञ्ञना शब्दगतेव, किन्त्वर्थानु वाच्यलक्ष्यव्यङ्खयानाश्चित्या- 
पीत्यथंः ।॥९।। 

जिस प्रकार वायव्याख्च आदि संतर से अभिसंत्रित बाण विविधं प्रयोजन 
सिद्ध करते है, उसी प्रकार अंजना वृत्ति से युक्त शब्द भी अनेक अर्थो का बोध 
कराते हं । यह वृत्ति भी शब्दगत वृत्ति है। कभी-कभी यह अर्थो का आश्रयण 
करके भी प्रवत्तं हाती है ॥२॥ 





ऋ 
। 
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अस्याः कारणतां शञ्दा मजन्त्यथांस्तथो नये । 
वक्तवाच््यादिवैरिष्व्य खहकारिनिरूपितम्‌ ।३॥ 


अस्या इति । कारणतां मूलताम्‌ तेनषा त्रिविषेत्यथः ।३॥ 


7 > +` क 


[ 


व्यञ्जना वृत्ति के कारण क्भी शब्द होते है, कभी अथं ओर कभी 
गन्द ओर अथं दोनों । ववत शिष्ट्य, वावपवेशिष्ट्य, बोधव्य.वेरिष्स्य 
[शरोर वेरिष्ट्य] आदि व्यञ्जना के सहकारी कारण हैँ ॥३॥। १ 

ण पदं तदंशं च वाक्यबन्धं च संधिता। | 

प्राधान्याद्‌ व्यञ्जनादत्तिः शब्दधमोँऽथंगापि सा ॥६॥ । 





शब्दशक्तमूलाया भेदानाह वणमिति । तदंशं प्रक्रतिप्रत्ययादिकं बन्धं 
बरत्तादिकम्‌ ॥४।। 
शान्दी-व्यञ्ना कहीं वणं मे, करीं पदमे, कहीं पदांश मे ओर करीं 
वावयाथं मे प्रधानखूप से आचित रहती है। मृख्यतः यह शब्द काष्मंहें। 
ओर आर्थी व्यल्लना-- ॥४। 
॥ देशकालप्रकर णवक्रतवाच््याभिधेयकाः । 
सानिध्यकाकुबोद्धव्या च्यञ्चनासदकारिणः ।।५५॥। 
अथराक्तिमूलायाः सहायानाह - देत । काक्रुः स्त्रियां विकारोयः 
शोकभीत्यादिमिध्वंने.' इत्यमरः ॥*५॥। 
[आर्थी व्यजना] देश, काल, प्रकरण, वक्ता, वाय. श्रोता, सानिध्य 
ओर काव इत्यादिकी सहाथता से प्रगट होती हे ॥५॥ 
पश्चाननो विजयते ददिमवद्‌ भूविदहारक्रत्‌ । 
= © १ (4 ~~ 
अचर च्यञ्जनयान्योऽथस्तत्खास्यं वा प्रतीयत ॥२॥ 


क्रमेणोदाहर ति--प्च्वानन इति । दिमवद्भूविहा रत्‌ हिमवदुभूः 











अय व्यञ्ञनानिपह्णम्‌ |] [ ४६ 


। पावती हिमालयभरमिश्च, तत्र विहारछृत्‌ पञ्चाननः, “हयक्नः केसरी भारिः 
पचचास्यो नखरायुधः' [१२८४ रलोक|। इति हैमः । दिवः सिंहश्च, पञ्चं 
विस्तीणंमाननं यस्येति ब्युतयत्तेः। अचर शिवस्य प्रकृतत्वाद्‌ अप्रकृतसिहपक्षो 
व्यङ्गयः, प्रकृताप्रकृतयोः साम्यं वा व्यङ्घयम्‌ । अव्र रिलष्टशब्दयोः पखिवृत्य- 
सहत्वाच्छब्दशक्तिमूलत्वम्‌ ॥६॥ 


हिमवद्भ्रविहारछकृत्‌ प्वाननः विजयते" वाक्य में प्रकरणगत शिव 

विषयक अथं प्रतीत होने के अनन्तर सिहविषयक अथं ओर प्रकृति से उसके 
| सादहश्य की प्रतीति व्यंजना कै द्वारा होती है । इस वाक्य में रिलण्ट शब्दों का 
। परिवततंन होने पर व्यजना की संभावना न होने के कारण इसे शब्द-शवित- 
मूला व्यंजना कहा जाएगा ॥६॥ 


माति अ्ूतिक्रतच्छायः परशुः सर्वप्रियङ्रः। 
इतरोऽप्यच्र वाक्यार्थः शब्दा्थंञयकितिकलिपतः ॥७॥। 


सूचीकटहन्यायेनादावुभयाक्तिसूलामृदाहरति- भातीति । भशूति- 
करतच्छायः भस्मकृत शोभः समृद्धिक्ृतताया भावस्च, सवंप्रियङ्करस्वेलोक्यप्रिय- 
कर्ता जनपदग्रियकर्ता च प्रभुः शिवो राजा च भातीत्यन्वयः । अन्ना्यपदस्य 
परिवृतत्यसहत्वाद्‌ द्वितीयतृतीययोः परिवृत्तिसहत्वाच्चोभयशक्तिभुलत्वमिति 
बोध्यम्‌ । रोषं पूववत्‌ ॥७॥ 
। "भाति सूतिकृतच्छायः प्रभुः सरवं्रियङ्कुरः' वावय में प्रकरणगत राजा- 
| विषयक अथं की अभिधा द्वारा प्रतीति होने कै अनन्तर शिवविषयक 
| अप्राकरणिक अथं की प्रतीति तथा प्राकरणिक अथं से साम्य की प्रतीति 
। व्यंजना हारा होती है । इस वाक्य मे “भूति" पद को परिवतित, करते से सम्पत्ति 
ओर भस्म अथं की प्रतीति नहीं हो सकती, तथा छायः" ओर 'सवं' शब्द का 
परिवतन करने पर भी ब्यंग्यार्थ प्रतीति मे बाधा नहीं होती, अतः यहाँ शब्द- 
शवित-षूला ओर अर्थ-शक्ति-मूला अर्थात्‌ उभय-दावित परूला व्यंजना मानी 
जाएगी ॥।७॥ 





| 
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शिवधरसादशिसखरे खानन्दान्‌ पश्य पक्तिणः । 
अच देशविविक्तत्वमथादेव प्रतीयते ॥८॥ 

शिवेति । अच्र पक्लिणां सानन्दत्वात्‌ चासाभावो गम्यते, तेन 
च॒ जनसच्वाराभावध्रतीतिः, ततश्च पूजोपयोग्यस्थलमिति गम्यते, ततो 
गन्तव्यमिति ॥८।॥ 

-चिवप्रसादशिखरे सानम्दान्‌ पर्य पक्षिणः" [शिवालय के शिखर पर 
सानन्द वेढे हए पक्षियों को देखो] वाक्य मे पक्षियों के सानन्द होने के कारण 
उनमें भय के अभाव की तथा उसके कारणक रूपमे जन-संचार के अभाव 
की प्रतीति होती है, फलतः यह एकांत-पूजा ओर साधना का स्थल है ।' इस 
अथंकी प्रतीति अथं के हारा होती है, अतः यहाँ आर्थी व्यंजना मानी 
जायेगी ॥८॥ 

रेवावारीशलिङ्घानि पुष्पिता यत्र पादपाः। 

धन्यः स देश इत्यच् पजौत्सुकयं चरती यते ॥&॥ 

रेवेति। देशस्य धन्यत्वामिधानात्‌ पृजोपयोगिवस्तुगणनेन पूजाभिला. 
पित्वं व्यज्यते शिवभक्तिरचेति ॥९॥। | 

रेवावा रीशलिङ्धानि पुष्पिताः यत्र पादपाः धन्थः स देशः |रेवा नदौ का 
जल शिवलिङ्ग ओौ र पुष्पित वृक्ष जिस देश मे है, वह देश धन्य है । | इस वाक्य 
म देश को धन्य कहने कँ कारण ओर पूजा की उपयोगी वस्तुओं के परिगणन 
के कारण पूजा का अभिलाषी होने भौर उससे शिवकर प्रति भक्ति की व्यंजना 
दारा प्रतीति होती है। यहां व्यंजना देद-वेदिस्य का सहायता से प्रगट 


होती है ॥९॥ 
माघाद्‌ विभ्यतु माघोऽयं यत्र राधि; शिवप्रिया । 
अच्च कालस्य वैरिष्ट्याद्‌ व्रते कितः प्रतीयत ॥६०॥ 


देशवंदिष्टचमृवत्वा कालवंरिष्टचमुदाहरति--माधादिति । अघात्ताषादु 
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अथं व्यज्ञनामिरूपणम्‌ | ^ 





मा बिभ्यतु इत्युक्ते व्रतमहिमातिशयो व्यज्यते, तेन च व्रते भक्ति 
ततश्च शिवे भक्तिरिति कालस्य वंरिषछ्यादिसाधारण्यादित्यथः ॥१०॥ 


'माघाद्‌ विभ्यतु माघोऽयं यत्र राधिः शिवप्रिया" यह साघ मास हे, 
जिसमे शिवरात्रि है, अतः अघ अर्थात्‌ ताप से मत डरो] वाक्य मे शिव र) 
की अतिशय महिमा की प्रतीति व्यंजना दरा होती है, तथा उससे तने 
। भवितत भौर शिव मे भक्ति की व्यञ्जना होती है। इस उदाहरण में 
की प्रतीति, काल |समय | की सहायता से हाती हे ॥१०॥ | 
शीधघ्मादर वन्यानि पुष्पादीनि निशासुखे । 
निवचपियत्वं वन्येषु प्रस्तावादवगम्यते ।॥११॥ 
शीघ्रमिति । प्रस्तावात्‌ प्रकरणात्‌, श्रोतृवन्तबुद्धिस्थं प्रकरणम्‌, 
वन्येषु यादशी प्रीतिवंतते परमेशितुः । 
उत्तमेष्वपि नास्त्येव ग्रामजेषु तु ताली ५ 
इति शिवगं।तोक्तेरिति - भावः ॥११।। 


व्येगया्थं 





“लीघ्रमाहर वन्यानि पृष्पादीनि निशामूे' [प्रदोष-काल में ही शीघ्र 
ब्रन्य-पृष्प-फल आदि का चयन कर लो । | वाक्य मे प्रकरण की सहायत्ता से 
वन्य पूष्प आदि के प्रति शिवके प्रेम की प्रतीति होती हे ॥११॥ 

 पुष्पेररण्यसम्भूतेः पत्रर्वा गिरि सम्भवः ॥ 
अपयु षित-निररिछद्ः प्रोक्षितेजंन्तुवजितेः । 
आत्सारामोद्‌मवेर्वापि भक्त्या सम्पूुजयेच्छिवम्‌।॥१७॥ (शिवधर्म) 


वारिकायां जनान्‌ इरान्‌ कुरुतेत्याह शाम्भवः । 
विविक्त्रियता तस्य वैशिष्ट्येन प्रतीयते ॥१२॥ 


वाटिकायामिति । अत्र॒ ववतुः शाम्भवस्य वेशिण्ट्यात्‌ शिवपूजार्थं 
विविक्तरुचिः प्रतीयते ॥१२॥ 
'वाटिकायां जनान्‌ दुरानु कुरुत" [बगीचे से लोगो को दूर करदो] 
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दिव-मक्त के इस वाक्य से उसक्री एकांतप्रियता का बोध व्यंजना हारा होता 
हे । यह प्रतीति बक्तृवंिष्ठ्य के कारण हो रही है ॥१२॥ 


शिवं प्रूजयताजखः जषध्वं सुखमीप्सितम्‌ | 
कायेकारण भावोऽत्र वाक्यवैशिष्टःयवो धितः ॥१३॥ 
शिवमिति । अत्र हि तिडन्तवाक्यद्वयवेरिण्स्यात्‌ सूखे शिवपूजाजन्यत्वं 
व्यज्यते ॥१३॥। 

"शिवं पूजयत अजखम्‌ ईप्सितं सुखं जुषध्वं" [ शिव की पूजा करो ओर 
शार्वत अभीष्ट सुख प्राप्त करो | इस वाक्य मे कायं-कारणभावविशिष्ट- 
वाक्यवशिष्ठ्व के कारण सुख शित्र-पूजा से प्राप्त हो सकता है, इस अथं की 
व्यंजना द्वारा प्रतीति होती है ॥।१३२॥ ह 


शैवानां चेत्‌ पनजन्म सा हानिर्भिर्जिापतेः। ० 
अभिघेयस्य वैशि्-याद्‌ भाति कंवल्यदातृता ।॥१२॥ नि 


देवानामिति । केवलस्याद्ितीयस्य भावः कवत्यं निःश्रेयसम्‌, तदातृत्वं 
पुपाशमोचकत्वमित्यथः ॥१५॥ 

दोवानां चेत्‌ पुनर्जन्म सा हानिगिरिजापतेः' { यदिशव लोगोंकाभी 
पुनजन्म हो तो इसमे शिव की हानि है ।]| इस वाक्य दारा वाक्य वरिण्ट्य के 
कारण दिव भवित कैवल्य अर्थात्‌ मोक्ष प्रदान करती है, इस अथं को व्यञ्जना 
दरा प्रतीति होती है ।॥१४॥ 


एकाकिना मया काशी गन्तु शक्या कथं द्विजाः । 
तदियं खहकारेच्छा सन्निधेरत्र गम्यते ॥१५॥ 
एकाकिनेति । सन्निधेजिगमिष्रणां सहकारेच्छा ॥१५॥ 


"एकाकिना मया काशी गन्तुं शक्या कथं द्विजाः” [हे ब्राह्मण लोगो । जँ 
काशी कंसे अकेले जा सकता ह ] इस वाक्य में साथ जाने की इच्छा वाले 











अथ व्यञ्जनानिरूपणम्‌ | [ ५३ 
। भक्त जनों की सच्चिधि के कारण सहकार की इच्छा ठ>्नना द्वारा प्रगट 
होती है ॥१५॥ 

संसारद्कूपपतनं शस्खुभक्तस्य किं भवेत्‌ । 

अचर काङ्कप्रमावेण व्यज्यते उकितिदातता ॥१६। 

संसारेति । अच्र किशब्दे काकु्बोध्या ॥१६॥ 
। संसारकूप पतनं शम्भुभक्तस्य किं भवेत्‌" [क्या शिवभक्त भी संसार- 
कूपमें गिर सकता है ?] इस वाक्य में किमू शाब्द द्वारा प्रगट काकु कौ सहायता 

से शिव मोक्षदायक दै, इस अथं की व्यञ्जना दवारा प्रतीति होती है ॥१६॥ 
खुसुच्लो भज भूतेशं संसारे मा मनः कुरू । 
खुकतिदातत्वमच्रापि भाति बोद्धञ्यपाटवात्‌ ॥१७॥ 
मुमृक्षो इति । बोद्धन्यपाटवात्‌ संबोध्यवेरिष्ट्यादित्यथः ॥१७॥ 





~ मुमुक्षो भज भूतेशं संसारे मा मनः कुरु [हे मुमृ्षु भूते शिव की 
उपासना करो, संसार में मन मत लगाओ] इस वाक्य में बोद्धव्य अर्थात्‌ श्रोता 
। के वेशिष्ठ्य कै कारण शिव मोक्ष दायक रह, इस अथंकी प्रतीति व्यञ्जना 
। द्वारा होती हे ॥१७॥ 


वाच्यमूला व्यञ्जनैषा लद्यगा' पाक्‌ पदर्शिता । 

उदाद्टतेषु दूराथंभाने व्यङ्खयगताप्यसौ ॥१८॥ 

वाच्यसूलेति । एषा उक्तप्रकारा व्यञ्जना वाच्या्थंमूला लक्ष्यगा 
लक्षणीयाथंगता प्रोक्तलक्षणानिरूपणे प्रदशिता लक्षणा प्रयोजनमस्य तदेकगस्य- 
। त्वादिति भावः। उदाहूतेषु वाक्येषु दूरतोऽथंभाने सत्ति एकस्मादर्थादर्थान्तरं 
ततोऽप्यर्थान्तरमेवंविधे भाने सतीत्यथंः । व्यङ्गयगता व्य ङ्गयष्रूलाऽप्यसौ 
व्यञ्जना वेदितव्या ॥१८)। 





उपयु क्तं उदाहरणों मे वाच्पाथमूला व्यंजना का प्रदश्शन किया गया 





१. "लक्षणा" इति मु०° प° पाठ । 
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हे । लक्षणामूला कौ चर्चा पहले हो चुकी है । इन्हीं उदाहरणों मे जहाँ कं । 
वय॑ग्याथं की प्रतीति के वाद अन्य व्यंग्य अर्थोकी प्रतीति होती है, वहाँ 


व्यंग्याथं मूला व्यंजना भी टै ।।१८॥ 


्रिविधा च्रत्तिरेकंव वैलद्र्येऽपि वस्तुतः । 
इत्याहः शाबन्दिकास्तेषां भिन्नत्वे गौरवादइ्यम्‌ ॥१९॥ 


त्रिविधेति । वेलक्ष्येऽपि परस्परविलक्षणतवेऽपीत्यथः । भिन्नत्वेजेक- 


वुत्तिस्वीकारे ॥१९॥ 


इस प्रकार दृत्तियां तीन दहै-इनमे वास्तविकर्प से परस्पर | 
विलक्षणता होते हए भी वृत्ति एक है, एेसा रान्द-शाख के कु आचार्यं स्वीकार 
करते है, उनका कहना हे कि तीन शब्दव्यापार मानने पर गौरव-दोष होता । 


हे। अतएव एक ही असमिधा व्यापार के तीन प्रकार स्वीकार करने चाहिए । 
[ उदाहरणाथं-मुकरुलमद एक ही अभिधा व्यापार के मुखप भौर लाक्षणिक 
दो भद स्वीकार करते हँ । शब्दस्य च मूख्येन लाक्षणिकेन वाभिधा- 
व्यापारेणाथविगतिहेतुत्वमिति ।' असिधाव्ृत्तमात्तिका, प° १ ] ॥१९॥ 


नित्यं निवासनिरतौ गङ्ञायां मषतापसौ । 
हिसकाटिंसकौ दण्ौ वक्रति्टिं बलीयसी ॥२०॥ 


तस्योदाहरणमाह-- नित्यमिति । अत्र ग ्गापदेन प्रवाहतीरयोयुगपदु- 
पर्थिव्या न वृत्तिभेद इति भावः ।.२०॥ 

मच्ली ओर तपस्वी नित्यरूप से गद्धा मेँ निवास करते है, किन्तु उनमें 
से एक हिसक है ओर दूसरा अदिसक । वन्तुतः स्वभाव बलवान है, यहां 
गङ्खापदसे एक साथ प्रवाहओौर तीर का बोध होने से वृति भेद मानना 
उचित नहीं है ॥२०॥ 


गङ्गायां वासिनौ नित्यं वैसारिणमहाद्र्‌ मौ । 
न विखुक्तौ जडतया घक्रतिर्हिं सुघीत्वदा ॥२१॥ 








क ^ 
॥ 
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गद्धायामिति । वेखारिणो मत्स्यः 
मत्स्यो मीनः प्रथुरोमा भषो वंसारिणोण्डजः । 
सद्धुवारी स्थिरजिह्धव आत्माी स्वकुलक्षयः ॥ [१३४३ उलो °] 
इति हैमः । जडतया रोतलया च प्रकृतिरेव सुधीत्वदा सङ्धखत्िस्तु न 
तथेति भावः \ अत्रापि गङ्गाब्दः पूववत्‌ ॥२१॥ 
इसी प्रकार गङ्धा में नित्य निवास करने वाले महामत्स्य ओर महा 
वृक्ष जड होने के कारण मुक्ति नहीं प्राप कर पाते, क्योकि सुघीत्व" (तत्त्वज्ञा) 
अपने स्वभाव के अनुकार ही प्राप्त होती है । यहां भी एक साथ गङ्गापद से 
प्रवाह ओर तट का भेद होने से वृत्ति भेद नहीं मानना चाहिये ॥२१॥ 


अच्र शरोतसि तीरे च पावनत्वे च वतेते । 
शक्रित भ कितव्यकितियो गाद्‌ गङ्घाशब्दः खदहैव यत्‌ ॥२२॥ 
अत्रेति । शक्तियोगात्‌ स्रोतसि भक्तियोगात्तीरे व्यक्कियोगात्‌ पावनत्वे 
चेव्यथंः ॥ २२] | 
उपयु क्त उदाहरण मे गंगा ब्द से प्रवाह तीर ओर पावनत्व तीनोंकी 
एकं साथ हौ प्रतीति हो सकती है । अभिधा से गंगा पदं प्रवाह का वाचकं हे, 
भक्ति अर्थात्‌ लक्षणा से तीर का बोधक दहै, ओर व्यक्ति अर्थात व्यंजना से 
वावनत्व का ॥२२॥। 
अच्र तन्त्रेण वाऽऽचत्त्या सदानेकाथंबो घकः । 
ज ५ ~~ > 
गङ्ञाशब्दस्ततो वुत्तरभेदो नेव सिद्धयति ॥२२॥ 


अत्रेति । स॒करृदुच्चरितमनेकार्थोपिकारकं तन्त्र सिति तन्तरावरृत्योयु गद- 
नकार्थबोधकत्वेन वैयाकरणः स्वीक्रतत्वादिति भावः । ततो वृत्ते रभेदो नव 
सिद्धयति । भेदस्तु व्यक्त एवेति भावः ॥२३॥ 

एक बार उच्चरित शाब्द [तन्त्र] से अथवा आवृत्तिके द्वारा गगा 
पद अनेक अर्थंका बोध कराता है। दोनों ही स्थिति मे एक ही शब्द 
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व्यापार सिद्ध नहीं होता । अर्थात्‌ एक शब्द-व्यापार से अनेक अथं की प्रतीति 
मे संगति नहीं रहती । 
इत्याहरपरे चिन्ना मेदक्लप्तौ हि गौरवम्‌ । 
्यवदहारात्‌ कायंेतश्च मेदो हि दुरपहवः ॥२४।। 


य क 


इतीति । इति उक्तप्रकारेण, अपरे आलङ्कारखका आहुः, हि यस्माद्‌ 
भिन्नायास्तस्या अभेदकल्पने गौरवं भवति । व्यवहाराद्‌ अभिधालक्षणाव्यञ्जना- 
शब्देव्यंवहुतत्वात्‌।कायंतः प्रातिस्विकार्थंबोधनलक्षणाद्‌ भेदो दु रपह्लवो निह्ोतु- 
मशक्य इत्यथः ॥२४॥। 

कुच आचार्यो का वृ्ति-भेद के पक्ष मे यह भी तकं है कि परस्पर भिन्न 
तीन शब्द व्यापारो को अभिन्न मानने मेही वस्तुतः गौरव दोष होताहै, 
क्योकि व्यवहार हारा ओर कायं दारा जब शब्द व्यापार मे भेद दिखाई पड 
रहा हे, तो उसका अपह्वृव नहीं किया जा सकता ॥२४॥। 


अथाभिधा लक्षणा च च्रृत्तिरस्तु द्विपैव यत्‌ । 
आद्यायां वा द्वितीयायां उ्यञ्जनान्तभ विष्यति ॥।२९॥ 


॥ 





मतान्तरमाह-अथेति । व्यञ्जनायाः शक्तौ भक्तौ वान्तभावोऽस्तु, तथा 
लाघव स्यादिति भावः ॥२५॥ 


नयायिक आदि कुदं आचार्यो की मान्यता है कि अमिधा ओर लक्षणा 
दो ही शब्द व्धापार मानने चाहिए । इनमे से प्रथम अथवा द्वितीय में अर्थात्‌ 
अभिधा अथवा लक्षणा मे व्यंजना क अन्तभरवि कर लिया जाएगा ॥२५।। 
। 0 ^~ $ 
दीघंदीघाभिधा व्यङ्गयानर्थान्‌ बोधयितुं चमा । 
यत्परन्यायमाश्ित्य व्यङ्खयाथ॑स्यापि वाच्यता ॥२३॥ 
अभिधायामन्त्भविं दर्शयति दीर्घेति । दीर्घदी्धेति अतिदयाथं 
द्िमावः । यत्परेति । यत्परः शब्दः स॒ शब्दार्थस्तेन व्य द्धयार्थोऽपि वाच्यार्थं 
एव ॥२६॥ 
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उनका कटना है कि जिस प्रकार बाणके दीर्घं ओर दी्घंतर व्यापार 
आवरण-भेदन, कवच-विदारण, शरीर भेदन ओर प्राण-हरण आदि होते है, उसी 
प्रकार राब्द के दीर्ध दीर्घतर असिधा व्यापार के दारा ही व्यंग्य अथं की प्रतीति 
भी हो सकती है । वे आचायं “यत्परः शब्दः सः शब्दाथः' इस सिद्धान्त को 
स्वीकार करते हए व्यंग्य अथं को भी अभिघाव्यापार-वाच्य मानते ह ॥२६॥ 





अथवा लक्षणा यङ्कय' प्रत्याययतु केवला । 
उमे वा स्वस्वविषये, न शक्यं को विदैरिदम्‌ ।॥२७॥ 


लक्षणायामन्तर्भावमाह अथवेति । प्रत्याययतु, बोधयतु उभे वाच्यं 
व्यद्खय' च प्रत्याययतामित्यथंवशाद्चनपरिणामः ॥२७॥ 





उनका यह भी कहना है कि यदि असिधा व्यापार व्यंग्याथं कौ प्रतीति 
ते समर्थन होतो लक्षणा व्यापार द्वारा ही उसकी प्रतीति स्वीकारकीजा 
तकत हे । अथवा करही-कहीं अभिधा ओौर लक्षणा दोनों मिलकर 
व्यग्यार्थं की प्रतीति करा सकते हैँ । इसलिए व्यंजना व्यापार कौ स्थापना 
करते की आवश्यकता नहीं हे ॥२७॥। 


किन्तु काव्य-शास््र के आचार्य [कोविद] इन तको को स्वीकार नहीं 
करते । उनका कहना हे कि-- 





सक्रदुच्चरितिन्यायाद्राच्या्थे विरताभिधा । 
्यद्धयो पपादनेऽशक्ता दीचदीघां न सा ततः ॥ ९=॥। 
उक्तार्थे हेत दशयति- सकृदिति । सछ्ृदुर्चारतः र्दः सकृदथं गमयति, 
| बद्धिकमेणां ठ ठ वाच्यार्थसान्नविरामं प्रापघ्रा 
लाब्दवृद्धिकमंणां विरम्य व्यापा सभावादिति न्यायाद्‌ 

अभिधा व्यद्खयाथंबोधनेऽसमर्था भवति, ततो दीवदीष। लक्ष्यव्य द्धयप्रत्यायन- 
समथ न सवतीत्यथ; ।॥२८॥। 


राढ्द वाच्य अर्थं को प्रकट करा देता च 


एक वार उच्चरितं किया हुआ 
अतएव वह अभिधा 


अर उसके साथ ही अभिधा-व्यापार विरत हौ जात है । 
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व्यंग्य अथं की प्रतीति कराने मे समथं नहीं है। इसोकारण अभिधा व्यापार 
दीर्घ ओर दीर्घतर नहीं हो सकता, अतः वह लक्ष्य ओर व्यंग्य अथं की प्रतीति 
नही करा सकता ॥२८॥ 


१०५: ¢ । ठ 
यत्परन्यायपत्ते च शब्दाथेत्वं विधीयते । 
तापय न वाच्यत्वं ततो चयंग्यत्वसस्तु तत्‌ ॥२६॥। 


यत्पर इति । यत्परः शब्दः स॒ शब्दाथ इति मतेऽपि तात्प्यविषथीभूत- 
स्यार्थस्य व्य द्खचत्वमेव विधीयते, न तु वाच्यत्वमित्यथं; ॥२६॥। 


“तु परः शब्दः सः शब्दाथः' का यह तात्पयं नहीं है करि शब्द से अनन्त 
अथं की प्रतीति होती है) यदि यह मान भी लिया जाए कि जिस प्रयोजनं 
के लिए उसका प्रयोग किया गथा है, वही उसका अथं हे, तो भी यह्‌ सिद्ध 
नहीं होता कि वह तात्पयं वाच्य ही है । वक्ता का तात्पर्य व्यंग्य भी हो सकता 
है । [वस्तुतः मीमांसा-शास्तर के उपयुक्त वाक्य का तात्पर्यं यह है कि किसी 
भी विधि वावय का केवल वही अथं होता है, जो पूवं कथित विधि वाक्यों से 
प्रतिपादित नहींहै, ओर इसप्रकार जिस प्रतिपादित अथं के लिए वाक्य 
का प्रयोग हआ है, वाक्य का वहं अथे ही मानना चाहिये । वथोक्रि सान 
मानने पर "यजत्‌" इत्यादि विधि वाक्यों का एक बार कथन होने के बाद 
ही पुनः कथन होने पर अधिकांश स्थलों पर पुनरुक्तं दोष की आशङ्का 
होगी | ॥२९।। 


७0 8 र 
पोर्वापयादिनि मेदेन्यकितिः शक्रतर्विलक्लषणा । 
तत्रान्तभं वितु नाहा धिया सम्यक्‌ परीदयते ॥२०॥। 





पौर्वापर्येति। शवतेः पूवत्व तदनन्तरभावित्वाद्‌ व्यञ्जनाया अपरत्वम्‌, 
शवतेरेकार्थबोधकलवं व्यजनन।याश्च गतोऽस्तमर्क इत्थादौ युगपदनेकाथबोघ- 
कत्वम्‌ लक्तेः रब्दमाचाश्चयत्वं व्यञ्जनायास्तदर्थाध्रयत्वमपीत्येवंविधे विशेषै- 
व्ध॑ञ्लनायाः गक्त,वन्तर्भावो न युज्यत इत्यथः ।३०); | 
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क्योकि सवं प्रथम अभिधा-व्यापारं से अथं प्रतोति होती है, उसके 
बाधित होने पर लक्षणा व्यापारसे, तथा दोनों व्यापारो से अथं प्रतीति 
होने के अनन्तर व्यंजना व्यापार से व्यंग्थाथं को प्रतीति होतो है। अतः 
व्यंजना को अभिधा या लक्षणा मे अन्तभूत करना सम्भव नहीं है। अग्रिम 
कारिकाओं मे इसी तथ्य का विवेचन किया जा रहा है ॥३०॥ 





शक्तः पूवां परा ्यकिलः शकितर्वोधस्य कारणम्‌ । 
चमत्कारस्य च उयक्रितिः शक्रितिः शड्दाश्चया परा ॥३१॥ 
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ञ्थक्रितना नाश्चरया शकिंतरेकाथां व्यकितिरन्यथा । 
शाखगस्या गवेच्छुकितः पचज्ञागस्या परा मता ।।३२॥ 


सर्वाधिकारिका शकतितिव्येकितिः खध्यधिकारिका । 
एवं परी क्िलेऽत्यन्तं व्यक्रितिः शक्तेविल्लणा ॥३३॥ 


शक्तिरिति ॥३१। 
व्यक्तिरिति ॥३२॥ 
सवेति । सवाधिकारिका सवंगम्या, व्यक्तिस्तु सुधीबोध्यव |॥३२३॥। 


अभिधा-व्यापार से पहले अर्थ प्रतीति होती है ओर व्यजना व्यापार से 
। सके बाद; अतः अभिधामें व्यंजना का अन्तर्भाव नहीं कियाजा सक्ता । 
अभिधा में व्यजना के अन्तर्भाव संभव न होने के कुछ निम्नलिखित कारण 
ओर भी है--१. अभिधा से शाब्दबोध होता है ओर व्यंजना से चमत्कार 
प्रतीति । २. अभिधा केवल शब्दाधित है, ओर व्यजना प्रद, पलाचयव | प्रकृति 
प्रत्यय] वर्णे, वाक्य, पदाथ, वाच्यां ओर व्धग्यार्थं आदि के आधित । 
३. अभिधा से एक अर्थं की प्रतीति होती है, ओर व्यजना अत्तेक अर्थो का 
बो कराती हे । ४. अभिधा शक्ति का बोध शास्त्र आदि से होता है ओर 
। व्यजना प्रतिभागम्य है। ५. अभिधेयार्थं बोध के अधिकारी सभी हं, जब 
कि व्यंग्यार्थबोध के अधिकारी केवल प्रतिभा-संप्न सूधीगण है । इस 
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प्रकार परीक्षा करते पर विदितहोतादहै कि व्यंजना अभिधा से सवधा 
विलक्षण हे ॥२१-३२२॥ 


३ * | 
खम्बन्धनियतत्वेन लच्षणा तां न निवहेत्‌ । 
© ९ 

यतः सा नाथधारायां युगपद्‌ वतितुं मा ॥३४॥ 

व्यवतेलक्षणायामन्तमो न भवतीत्याह -सम्बन्धेति । लक्षणायाः 
शवयसम्बन्धावर्यंभावेन व्यञ्ननायाश्चातथात्वादिति भावः, सा लक्षणां युगपदथ- 
धारायां "गतोऽस्तमकः' इत्यादावनेकाथंपरम्परायां युगपद्‌ भवितुमराक्ता ।३४॥ 

क्योकि लक्षणा अ भधेयाथं से संबद्ध अथं की ही प्रतीति करातीहै, 


साथ ही वह्‌ एकं साथ अनेकं अर्थो की प्रतीति नहीं करा सकती, अतः लक्षणा 
मे भी व्यंजना का अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता ॥३४॥ 


न गताथालुमानेन उ्यञ्चना व्याप्त्ययोगतः । 

शब्दवमाणएनिषछा तु व्यकरितच्र त्तिर्विलक्तणा ॥ ३५॥ 

व्यञ्जनाया अनुमानप्रमाणेऽन्त्भावो न भवती त्याह- नेति । व्यज्खच 
व्यंजनयोः साहचय-नियमाभावादनुमातप्रमाणेन सकलब्यंग्यप्रत्यायनासम्भवा- 
दित्यः । फलिता्थंमाह- शब्द इति । व्याप्त्ययोगतः ( साहचर्थनियमो 
व्याप्तिः ) ।॥३५)। 


महिमभदु आदि कुं आचार्यं व्यंजना का अन्तभावि अनुमान मे करना 
चाहते है किन्तु अनुमान प्रमाण की गति वरीं होती है, जहाँ देतु श्चौर साध्यम 
व्याप्ति सम्बन्ध हो । वाचक शब्द ओर व्यंग्याथं मे कोई व्याप्ति सम्बन्धं 
नहीं है, अतः अनुमान में व्यंजना का अन्तंभाव नहीं किया जा सकता । फलतः 
ब्द प्रमाण व्यच्लना व्यापार अभिधा, लक्षणा ओर अनुमानत से सवेथा 
विलक्षण टै ॥३५।। 


तवं प्रदर्थितास्तिखः पदानामेव वत्तयः । 
तासां चयोगेऽङ्गी कारात्‌ प्राग्वियक्ल्युदयात्‌ तुं न ।॥३६॥ 
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एवमिति । पदानामिति । न तु प्रातिपदिकानां धातूनां चेति भावः 
॥२३९६।। 

इस प्रकार पूवं प्रदशित तीन वृत्तियां पदों मे रहा करती हँ । ये शन्द- 
व्यापार क्योंकि प्रयुक्त शब्द-निष्ठ है, अतः विभक्ति योजना से पूवं धातु ओर 
प्रातिपादिक आदि मे इनकी सत्ता नहीं मानी जाती ॥३६॥ 


वि भक्त्यनुदयेऽ्थेषु संकेतस्व॒न वायते । 
शब्दस्य द्विविधस्यापि नामधातुप्रभेदतः ॥३७॥। 





विभक्तीति । धातुप्रातिपदिकयोः संकेतमात्रसत्तवे विभक्त्युदये सति 
व्यापारोदयादिति भावः । यद्यपि धातूनां लाक्षणिकाथंसम्भवोऽप्यस्ति, तथापि 
विभक्त्युदयात्‌ प्राकतलप्रतीतेरभावान्न विरोधः ॥२३७॥ 


इसका यह तात्पर्य नहीं है कि जहाँ भी विभक्तयो का प्रयोग होता है, 
वहाँ उन विभक्तियों के प्रयोग से पूर्वं शब्दों मे संकेत नहीं हे । क्योकि नाम 
ओर धातु दोनों मे ही शास्त्रों वारा संकेत का निदेश करिया गया । [उपयु ्त 
कथन का केवल इतना ही तात्पथं है कि अपदं न प्रयुजीत' सिद्धान्त के 
अनुसार बिना विभिक्तियों के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता ओर इसके 
फलस्वरूप उनसे अर्थ-बोध का अवसर नहीं मिल सकता | ॥३७॥ 


सत्तायानेव संकेतो नाम्नो धातोश्च दशितः । 

अरैतवादिनिः सैव जात्यादित्वेन संमता ॥३८॥ 

वेदान्तमते विशेषमाह--सत्तायामिति । तस्या एव जात्थादिरूपत्वादिति 
भवः ॥३८।। 


प्रत्येक नाम एवं धातु शब्दों में वस्तुओं अथवा क्रियाओं की सत्ता के 
प्रति ही संकेत स्वीकार किया गया हे । अद्वैत वेदान्त के अनुथायी भौ इसी 
सत्ता को जाति आदिक रूप में स्वीकार करते है ।॥॥३८॥ 
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विभक्तेरुदये सैव प्रयुक्तेन निरूप्यते । 
नाम्ना वा धातुना वापि व्िताभिस्तु व्रत्तिभिः ॥३६॥ 
विभक्तेरिति । संव सत्तवेत्यथः ॥३९॥ 


धातु आदि मे निदिष्ट सत्ता आदि अथंकी प्रतीति नाम अथवा धातुओं 
से विभक्ति का प्रयोग करने ने बाद विभक्तघन्त प्रयुक्तं शब्द से पूवं ्वाणत 
व्यापारो द्वारा होती है ॥३९॥ 


सा सत्तेव परं ब्रह्म शब्दो ब्रह्म परं स्स्रतम्‌ । 
ह ब्रह्मणी वेदितव्ये इति श्ुलत्यनुशासनम्‌ ।।४०॥ 
; सेति । साथत्रयरूपेत्यथंः। तथा च श्रुतिः-- 
द्रे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दब्रह्म परख यत्‌ । 
शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति । इति ॥४०।। 
व्याकरण-शाख के आचार्यो के अनुसार चरिविध अथं रूप वह सत्ता ही 


परब्रह्म है, ओर शब्द भी परन्रह्म है, ओर इसीलिए हे ब्रह्मणी वेदितव्ये 
इत्यादि वेदिक निर्देश दिया गया है । जंसा कि कहा है-- 


द्रे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दब्रहय परख यत्‌ । 
शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥इति।॥। 
अर्थात्‌ दो ब्रह्य है जिन्है जानना चाहिए । प्रथम शब्द ब्रह्य ओर 
द्वितीय परब्रह्म । जो चाब्द ब्रह्य को जान लेता है, वह पर ब्रह्म कोभी प्राप्त 
केर लेता है ॥४०।। 
शब्दब्रद्यविचारेण परं ब्रह्मावगम्यतं । 
शब्दब्त्तिविचारोऽयं कतस्तेऽस्माच्द्भुवप्रदः ।॥४१।। 
शब्दब्रह्म ति ! शिवप्रदः कल्याणदायकः, यथाह भगवान्‌ भाष्यकारः 
"एकः शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः सृप्रयक्तः स्वगं लोकं च कामधुग्‌ भवति” इति -- 
।॥४६॥। 


अय व्यञ्नानिरूपणम्‌ | | ६३ 


कयो कि शाब्द ब्रह्म का विचार करने से परब्रह्म कौ प्राप्ति होती है, 
अतः शब्द-ग्यापार के सम्बन्ध में किया गया यहं चिन्तन तुम्हारे लिए कल्याण- 
कारी हो ॥४१।॥ 


शिवस्य नवया समवाप्तसिद्धि- 
धीनीरधी रामजिमट आसीत्‌ । 
तत्सरूलनाशाधर भटनाम्ना 
न्थः कृतोऽयं सुधियां सखुदेऽस्तु ॥२२॥ 4 
शिवस्येति । अन्ते शिवशब्दो मङ्खलाथः ॥४२॥ 


इति श्रीपदवाक्यप्रमाणपारावारीण रामजिभदात्मजाल्ाधरभदुविरः 
चितायां१ कादम्बिनीसमाख्यायां स्वकृतकोविदानन्दव्याख्यायां 
व्यंजनापरिच्छेदस्तृतीयः ॥ सटीकः कोविदानन्दः समाप्तः ॥ 


रिव की भक्ति से सिद्धि को प्राप्त बुद्धि के समुद्र श्री रामजी भटुथे। 
आलाधर भट नामक उनके पत्र वारा किया गया यहं ग्रथ विद्वानों को भानन्द 
देने वाला हो ॥४२॥ 


व्याकरण, मीमांसा ओर न्याय के पारंगत विद्वान्‌ रामजीभदट के पुत्र 
आद्ाधर भदः विरचित "कोविदानन्द' मे व्यक्ति-निणेय' नामक तृतीय 
परिच्छेद पूणं हुआ । 

इति श्रो अवस्थ्युपाह्ुस्य पण्डितलक््मणदार्मणः पौत्रेण ब्रह्मनिष्ठस्य 
श्री रविनाथलमंणः पत्रेण महसहोपाध्यायडाक्ट रादिविविघोपाधिभाजा विविध- 
विद्यापारङ्गतेन ब्रह्ममित्रावस्थिना तत्पृच्या इन्दुकुमाया च कृता कोविदानन्द 
दोपिका सम्पूर्णा । 

@ ® @ 

कादम्बिनी । यथा मेच- 


१. कादम्बिनी 5 घम।लेति हैमः । कादस्विनीव 
| द्रदिथमपि श्लोकेष्विति । 
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